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क  जैतिसेय शाखा) 7 १ || 
प जल औषधी और सब संसार में व्यास... ih i 
° | इसी प्रकार रुद्राध्याय में भी नमः 

ग्रसे सव वस्तु मे शिवका सञ्गाव कहू ` 
चमस्मिद्चिति! इस मंत्र में भो शिवको 
इपुराण में कहा है क्रि-- ः 
काकजलभूमिपुरोगमा: 

सूतास्तत; सर्व मईश्वरात्‌ ॥ 
न, शुक, सूर्य. जल, भूमि आदि सक 
से उत्पन्न हुए है। 

[णि ह बा एतस्य नामधेयानि? . 
' मंत्र मे लिखा है कि शिवकी सतति करके - 












हि गड A 
ra उपनिपदों में शिवसहिमा । ह 
' . सब में स्थित हैं । कूमंपुराण में लिखा है-. २ क: 
गोप्ता चेव जगच्छास्ता शक्तः सर्वो हेरर) . | 
यज्ञानां फलदो देवो महादेवनियोगतः ॥ हु 2. 
शिव ही सर्वेयक्षफत्न के दाता है । महाभारत केवनपवे | 
को तीर्थयात्रा प्रकरण में -- ° 
ततो5गछच्त्सुवणोत्त त्रिषु लोकेषु बिभ्रतम्‌ । 

यत्र बिष्णु; प्रसादाथ रुट्रमाराधयत्पुरा ॥ | 
वरांश्च सुवहुल्लेमे देवतेरपि दुलभान॥ ` | 
अर्थात्‌ फिर खुवर्णाक्ष तीथ को जावे, जहाँ विष्णु भगवान ने - उ 
. शिवकी आराधना करके अनेक वर पाये थे। अनुशासनप्वंमे . 
शिवजी के द्वारा ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति लिखो गयी है। जेसे- 
सोऽछजइक्तिणादंगांदत्रह्माणं लोकभावनम्‌ । . २. 
वामपार्वोत्तया विष्णुमादो प्रथुरथासजत्‌ ॥ | 

अप्रज्ञातं जगत्सरवे यद्‌ ह्येको महश्‍वर! .॥ 

| शि. इस विश्वमे 'जब कुछ नहीं था तव भी शिवजी थे' इत्यादि, .. | 
|; चाक्यो तथा महाभारत के बहुतेरे स्थलों मे शिवको सवेश्वर कट 
& ` कहा है। हरिवंश मे शिवस्तुति करके धोळष्णजोकेवरपानेकी > 








` ` __ चात.स्पष्ट ही है अचुशासनपवे मेसगवान्‌ शिक्रकोप्रसक्षकरके 


जी : ` ही श्रीकृषष्णजो ने पुत्र लाभ किया है।.वाल्मीकि रामायण मे एक : 


- जगह'रौद्राय वपुषे नमः! कहते हुए उत्तर काएडमे लिखा हे-- ` 


ig 


ES . 
न ~ ० 4५९ : ) ०७ झ्य प $; रि. नर कै 
(0-0. Mumukshu Bhawan Varanast Collection. Digitized by eGangotri 


<«>+ CASO OE SUE TIE I CURES Op 4 टी ८७४9 Santonio tion ता किड inated Ain डॉ [छी की, [. १ 2 2७०१2 ७०" डं 





___ उपनिषदों में शिवसहिमा । ` 


ते तु रामस्य तच्छत्वा नमस्कृत्य हपम्वजम्‌ | 

और अशवमेधयज्ञ मे रामचन्द्रजी ने शिवज्ञी की आराधना 
कीथी- , :- 
बिशेषादब्राह्मणान्सरवान्‌ पूजयामास चेरवर्‌ । 
| येन यजहंतारमश्वमेघेन शकरम्‌ ।। 
फिर युद्धकाण्ड मे ` 
 . अन पूर्व महादेवः प्रसादमकरोद्विशुः ॥ | 
- . ` ऐसा कहकर शिवपूजन का विधान और उनकी सर्वोत्तशता 


__ कही गयी है। 
'- द्रायचत के चौथे स्कंध में दचायज्ञ मे शिव के कोथ”. 


__ शान्ति. को इच्छा करनेवाले देवताओं से बहम ने कहा हे-- 
“नाहे न यज्ञोन च यूयमन्ये ये देहमाजो गुनयथ तत्तम्‌ । 

` बिदुः प्रमाण बलबीऽयोवा तस्यात्पतंत्रस्य कथं विधित्सेत्‌ | 
. अर्थात्‌ विष्णु, तुम ( ब्रह्मा), ऋषि ओर सुति आदि | 
न सा कोई भी उन शिव की महिमा को, नहीं जानते। भागवत के 
र अष्टमस्कंघमे- . र 

> चते गिरित्राखिललोकपालविरिंचिवेकुएठसुरेन्द्रगम्यम्‌ । 
22 ज्यो ज्योतिः परें यत्र रजस्तमश्च सत्वं न यद्ब्रह्म निरस्तभेदम्‌ 
५ हर इस वाक्य से विष्णु, ऋद्मदि की अपेक्षा शिवको उत्कृष्टता 
का प्रतिपादन किया गया है। विष्णुपुराण मे लिखा है- | 
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उपनिपदा में शिवमहिमा । | ः ४. 


चिक्तेषां धिक्तेषां धिवतेर्षा जन्म धिक्तेषाम्‌ । | 
येषां न बसति हृदये ङुमतेयंदा बिमोचको रुद्रः ॥ 


अर्थात्‌ जिनके हृदय में शिवभक्ति नहीं है. उनको धिक्कार 
:  हे। ऋग्वेद में -- 


जिहया ससमिति | 


तरिक्षन्ति त॑ जने रुद्र परो मनीषया ग्रभ्णंति 


पुरुषसूकतमे भी. 'उतासरतत्वस्येशानः' इसमें ईशपद शिव ` 2५ वर 


का ही बोधक है। ईशावास्य उपनिषद मै-- 
ॐ इेशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 


यह कहने से भी शिव की व्यापक्रता का बोध होता है.। ` | | 
इसी प्रकार बौधायनसूत्र और कात्यायनसूत्र मे भो रो. 


होवतत्सवम! और आश्वालायन मै-- 
तस्म शिवाय महते नम; सत्मात्तरात्मने! 


इससे शिवको सर्चोत्कष्टता का प्रतिपादन किया गया हे | 2. 


यही बात वायुसंदिता के सातवे अध्याय मै भी लिखी है । 


. ... नन्दिकेरवर ने काशिका मे इसी आशय से चौदहों ह्रो को. > 
शिवसूलक जानकर शिव का विषय स्पष्ट किया है। रसेश्वर ` 


सुनि ने भी कहा है-- 
कल्पान्तरे कदाचित्तं दरध्त्र लोकान्म इश्वर! . 
` सहसवासजद्रिष्णु ब्रह्माणं च निजेच्छया ॥ 
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उपनिषदों में शिवमहिमा । 


द्द ७७ सकी १०० 


छाथात्‌ शिवजी ने ही सृष्टि के आदि में ब्रह्मा और विष्णु 
को उत्पन्न किया था 
प्रजापतीनां प्रथम तेजसं पुरुषं प्रभुम । 
थुवनं भूभव॑ देवं सर्वलोकमहेश्वरस्‌ || ६ ॥ ` 
ईशान वरदं पार्थ दृष्वानसि शङ्करस्‌ । 
तं गच्छ शरणं देव वरद युवनेशवरयू ॥ १० ॥ 
( द्रोण० श्र० २०२ ) 
व्यासजी ने कहा--दे अज्भुन ! यह जो तुम्हे श्रीशंकरजी का 
दर्शन हुआ था। वे प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के आदि 
कारण और तेजोमय हें । उनके शरीररूपी पुरी मे समस्त विश्व 
` शयन करता है। इसलिये अन्तर्यामीरूप से वे सब जगत्‌ का 
शासन करते और राजा के समान बाहर रह कर भी सबको 
नियमों में रखते हैं। वे ही सव के स्वामी ओर वरदान देने- 
वाले हैं। वे ही तीनो भुवनों के इश्वर हैं। इसलिए इमे उन्हीं 
की शरण लेनी चाहिए ॥ ६।। १० ॥ 
हे युधिष्ठिर ! वह ईश्वर .सचंत्र व्याप्त है; परन्तु 
__ इष्टिगोचर नहीं होता । ऐसे अव्यक्त, नित्य और निर्विकार 
` -शिवजी के गुणा के वर्णन करने की मुझ में शक्ति नहीं 
है। जो विराट (ब्रह्मा), सूत्रात्मा (विष्णु) तथा प्राज्ञ ( इन्द्र ) के 
स्रष्टा ( उपादान कारणरूप.) और प्रभु ( नियंन्ता ) है. । का र 
नद से लेकर पिशाच तक जिनकी उपासना करते हैं । जो प्रकृति तथा 
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उपनिपदों में शिवमहिमा । क्य ण आर 
ग्रति के भोक्ता पुरुष से भी परे हैं । योग जाननेवाले स्वः. 2 म 
चेत्ता ऋषिःमुनि जिनका चिन्तन करते हैं | जो अक्षर ( अपरि | 


णामी ) तथा परब्रह्म है । जो रज्जु मै सप तथा सोप में रजत 


के समान भासने पर भी अनिवंचनीय अर्थात्‌ न. सत्‌ है, न 
असत्‌ है । जो प्रझति और'पुरुप से भी परे हे । झार्थीत ज्ञो प्रकृति- 


पुरुष को दवाकर स्वयं ्रह्माएड की रचना करता है। पेले प्रभु 


महादेव के गुणां के वर्णन करने में भला कौन समर्थ हो सकता 
है? अतः हे पुत्र ! शंख-चक्रादाघारी भगवान्‌ के अति 


रिक्त उन परमेश्‍वर शंकर के गुणी को कोई किस प्रकार जान .- 


सकता हे? 


_ समस्त संसार को व्याप्त कर लिया था । 


 . - महाभारत के अचुशासनपवे मे चेष्णव-शिरोमणि भीष्म ` 
`. पितामह ने कहा है -- 


. अशक्तोऽहं गुणान. वकतु' महादेवस्य धीमतः 
यो हि सवगतो देवो न च सवत्र इश्यते ॥३॥ | 
_ - न्रह्मविष्णुसुरेशानां स्रा च प्रश्चरेव च। ` 
` ब्रह्मादयः पिशचांता यं हि देचप्नुपासते ॥ ४ ॥ 


के 


क्योकि नारायण ज्ञानी, विष्णु (व्यापक) और दुजेय 
हैं। वे अपनी दिव्य इष्टि से महादेवजो का दरशन किया करते 
हैं। जब बद्विकाश्रम में श्रोकृष्णजो ने भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न . 
किया था, तव शिव-भक्ति के प्रभाव से ही पुरुषोत्तम कृष्ण ने | 
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. ` ७ ` उंपनिपरद में शिवमंहिसा। 
कृतीनां परस्वेन पुरुषस्य च यः पर; |! 
2 सिंत्यते यो योगविद्धिऋषिमिस्त्वदशिभिः ! 
ओ अचार; परमं ब्रह्म असच सदसच यः॥ ४ ॥ 
.. . ` प्रकृति पुरुष चव क्षोभयित्वा खतेजसा । 
` व्रझाणमसजचस्माद्देवदेव; प्रजापतिः ॥ ६ ॥ 
Ee को हि सक्तो गुणान बतुं देवदेवस्य धीमतः 
` गर्भेणन्मनरायुक्तो मर्त्यो मृत्युसमन्वितः ॥ ७ ॥ 
`  कोहिशक्तोभबं ज्ञातु- मद्विधः परमेश्वरम्‌ । 
. ते नारायणात्‌ पुत्र शंखचक्रगदाषरात्‌ ॥ ८ ॥ 
i (ञ्च. २० १३) 
- _ क्रोणपं के अ० २०२ में भो लिला है-बे सश्र लोगो के. 
- कार्या मे अर्था की बृद्धि करते और मनुष्यों का कल्याण 
`  चाइते है, इसी लिये “शिव” कहलाते हैं । उनके सहस्न नेर 
हैं। तभी चे इस विशाल जगत्‌ को समदष्टि से देखते हुए सव । 
का पालन करते और इसीलिये महादेव कहलांते हैं ॥ १३९॥ 
चे सदा उच्च प्रदेश मै रहकर प्रकाशित होते हैं। वे ही. 
` प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति के कारण तया सर्वदा. स्थिर सूत्ति 
। इसी कारण वह स्थाणु कहलाते हैं ॥ १३३ ॥ 
Er त  उन्दौं ऽयम्बक के नेत्र के प्रकाश से सूय और चन्द्रमा में 
८2. ` कान्ति आती और उसी से सारा जगत्‌ प्रकाशित होता दै । वह 
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3 - उपनिषदा में शिवमहिमा > - है Ba ॒ 
भूत, भविष्यत्‌ और वतेमानरूप यह सब जगत्‌ शिवजी - 
से उत्पन्न. हुआ है । इससे चे भूत भव्य और भवोद्भव हैं! 


' इसी कारण वे भव भी कहलाते हैं ॥ १३५॥ . 


चह शिवजी सब प्राणियों के शरीर में दश प्राण रूप से | 
विराजमान रहते हैं । वे सम यानी पीतिस्वरूप भी हैं । | 
चे शिवजी पुण्यवान, तथा पापिया के भी शरीरो और प्राणी म॑ 
अपानरूप से रहते हैं । जो पुरुष इन शिवजी के लिंग | 
अधवा प्रतिमा की पूजा करता वह मचुप्प्र नित्य महती लदमो _ 
को प्राप्त करता है ॥ १४० ॥ 

महाभारत मै भगवान विष्णु ने एक स्थान पर कहा है-- 


आदित्य चम्रावनिलानली च 
दयोभूमि रापोऽवसेवोऽथ विश्वे ॥। | क्र 
घातायंमा शुक्रहहस्पती च A र 5-5::.- 
रुदः स साध्यो वरुणोऽथ गोपः ॥ ७१ ॥ _ 
ब्रह्मा शक्रो मरुतो ब्रह्म सत्यं | क 258 
बेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहाः | «४. 
सोमो यष्टा यच्च इव्य. हदि | 
रक्षा दीक्षा संयमा ये च केचित्‌ ॥ ७२ ॥. | 
यूल सूच मदु चाप्यसूचम॑ - [ हृ 
` दुःखं सुख दुःखमनन्तरं च |. | 





३० * उपनिषदों में शिवमहिमा । 
सांख्यं योगं तत्पराणां परं च 
| शंत्राज्जात॑-विद्धि यत्कीतित मे ॥७७॥ 
कळ आदित्य, चन्द्रमा, पबन, अग्नि, आकाश, पृथ्त्री, जल, 
चरु, विश्वेदेव, धाता, अयमा, शुक्र, बृहस्पति, रुद्र, साध्य, 
चरण, गोप, ब्रह्मा, इन्द्र, पवन, ब्रह्म, सत्य, घेद्‌, यज्ञ, 
दक्षिणा, देद्पाउक, सोम, यजमान, हव्य, हविष, रक्षा, दीक्षा 
और सच प्रकार के संयम, सूच्म, स्थूल, सुख, दुःख, योग और 
उत्तमोत्तम वस्तु, इस प्रकार जितने भी पदार्थ कहे गये हैं, सब - 
_को.शंकर से उत्पन्न समभना चाहिये ॥७१॥७२॥७५॥ 
| श्वेताश्वरोपनिषत्‌ में कद्दा है । ` 
चरं मधानममृताक्षर हर; 
क्षरात्मनाविशते देव एक! । 
` तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्वमावादा ` 
$ भूयश्चान्ते विश्वमायानिएत्ति; ॥ १० अ० १ _ 
 एकोहिरुद्रोन द्वितीयाय 
तस्थुय॑ इमॉन्लोकानीशत ईशनीभिः | 


गृठःजनास्तिप्ठ ति संचुकोपान्त काले | य - 
संसृज्य विश्‍वाथुवनानि गोपाः ॥२॥ | 
( अधष्याय० ३ ) 
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। उपनिषदों में शिवमहिमा । 2 


| विश्वतश्चह्ुरुत विश्वतो खो ||| 
| विश्वतो वाहुरुत विश्वतरपात्‌। ` | 
| संबाहुभ्यां धमति संपतत्रे | _ 
र द्यावाभूमी जनयन्देव एक!॥३॥ 
| यो देवानां परभवश्चोद्धवश्च विश्वाधिपो ख्दो मह्षिः । 2272 
हिरणयगभ' जनयामास पूव" स नो बुद्धया शुभया संधुनक्तु 
विश्वस्यक परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञात्वा अमरता भवन्ति ॥७॥| 
सर्वव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्सवंगतः शिवः ।। ११॥ कर 
नक ( अध्याय ३ ) 222 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 22. 
तस्पावयवभूतेस्तु व्याप्त स्वमि दं जगत्‌ ॥१। | 
`` . सूद्मातिसूच्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सष्टारमनेकरूपम्‌ । १ 
विश्वस्येक परिषेष्टितारमीशं त॑ ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति१७ 


विश्वस्यैक परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देव सुच्यते सवपाशेः ॥१२॥ 

| ( अध्याय ५) र | 

तमीशवराणा परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌. | 
पति पतीनां परमं परस्ताद्विंदाम दं थुव नेशमीड्यम्‌ ॥७॥ १ हे 
| (अगे) 








३२ उपनिपदों में शिवमहिमा । 


जाबालोपनिषत्‌ ॥ ११ ॥ 2 
अथ हन ब्रह्मचारिण ऊचु? । कि जप्पेनामृतत्व ब्रृहीति | 
स होवाच यावन्त्यः । शतरुद्रियेणेत्येतान्येब ह वा अम 
तस्य नामानि । एतेह बा अमतो भवतीति एवमेवंतद्याज्ञ 
चल्क्यः ।। ३ ।। 
द न्रहादिन्दूपनिषत्‌ ॥ १२॥ 
निविकल्पमनन्तं च हेतुदष्टान्तवजितस्‌ । | 
` अप्रमेयमना्यं च ज्ञात्वा च परमं शिबम्‌। &॥ 
कैतल्योपनिषत्‌॥ १३ ॥ 
हृत्पुएडरीक विरजं विशुद्ध विचिन्त्य मध्ये विशदं विशो कम्‌ । 
अचिन्लमव्यक्तमचन्तरूप शिवं मशान्तममृतं बरह्मयोनिम्‌।।६॥| | 
तम।दिमध्यान्तविहीनमेकं विश्च चिदानन्दमरूपमद्धुतम्‌ । 
.. ` उमासहायं परमेश्वर प्रशन त्रिलोचनं नीलकएठं प्रशान्तम्‌ ॥ | 
॥) ध्यात्वा युनिगेच्छति भूतयोनिं समस्तसात्तिं तमसः परस्तात्‌ 








हंसोपनिषत्‌ ॥ १५ ॥ 

` तासिन्मनो विलीयते मनसि संकुल्पविऋ्मे दग्धे पुणय- | 
` पाप सदाशिवः । शक्त्यात्मा सर्वत्रावस्थितः स्वयं ज्योतिः 
शुद्धो बुद्धी निलयो निरञ्जन; शान्तः पढ्रार्शत इति ॥३॥ 
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उपनिषदों में शिवमहिमां।  ' | श्रे 
गर्भोपनिषत्‌-! १७। ळकत | | 
अहो दुःखोदधौ मग्नो न पश्यामि भतिक्रियाप । | क 
यदि योन्याः मगुच्येहै तमपये मदेर्‌ । | 
अखतनादोपलनिषत्‌ ॥ २२ ॥ . | , 
~ओऑकाररथमारह्य विष्णु कृत्वाथ सारथिम्‌ । ` 
ब्रझलोकपदन्वेषी रुद्राराधनतत्परः ॥ २ || 
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अथवेशिर उपनिषत्‌ ॥ २३॥ 





| | ॐ दुवाइ वे स्वगे लोकमायेसते रुद्रमपृच्डन्को भवा- र 
| | निति । सोऽब्रवीदहमेकः प्रथमप्रासं वर्तामि च मविष्यापि | ॥ 2 
च नान्यः कश्रिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति। ` द 
हृदि त्वमसि यो नित्यं तिस्रो मात्राः परस्तु सः १ 


`. _ तस्योत्तरतः शिरो दक्षिणतः पादौ य उत्तरतः स | ५ न के 
ओडुरः य ओझारः स प्रणवः यः प्रणव; स सर्वव्यापी . प्र = 
` यः सबच्यापी सोऽनन्तः योःनन्तसतत्तारं यत्तारं तत्मक््म॑ | 
यस्थूच्म तचछुक्लं : यच्छुक्लं तद्रतं यद्वेधुत॑ तत्पर ब्रह्म | 2 
यतसरं ब्रहम स एक: य एकः स स्रः यो रद्रः स ईशान: से. 
६ ` भगवान्‌ महेश्वरः || ३ ॥ लि + ता ती > 
एका स्र न द्वितीयाय तस्म य इमाँच्चोकानीशत ईशनीमि | 





३७ - उपनिषदों सें शिवमहिमा । न 
| झथवेशिखोपनिषत्‌ ॥ २७ ॥ ५ ० 
देवारचेति संधत्तां स्वेभ्यो दुःखभयेभ्यः संतारय | 

तीति तारणाचार!। सर्वे देवा; संविशन्तीति विष्ण! 
सर्वाणि बृंहयतीति ह्म । सर्ेभ्योऽनतःस्थानेभ्यो ध्येयेभ्यः 
भदीपवत्मकाशयतीति प्रकाश! . 
म काशेभ्यः सदोित्यन्तः शरीरे विद्युद्ददद्योतयतीति 


है 


प्नोतीति व्यापनोद्रयापी महादेव! || २ ||. ` | 
| वहज्ञाबालोपनिषत्‌ ॥ २७ ॥ 

_शिवश्रोध्वेमय! शक्तिरूध्वशक्तिमयः शिवः ॥ 

तदित्थं शिवशक्तिभ्यां नाव्याप्तमिह किचन ॥8॥ | 


| 


` सुम्‌ हुरिति विद्युदवत्मती या हिशं दिशं भित्वा सवोल्लोकान्व्या- | 


४ 
है 
| 
। 


१ 











कालाग्निरुद्रोपनिषत्‌ ॥ ०॥ , E 

` ` निपुणडूविधिं भस्मना करोति यो विद्वान्त्र चारी | 

6. ड गरही वानप्रस्थो यतिर्वा स महापातकोपपातकेभ्यः पूतो | ड 
` भबति स सवेषु स्नातो भवति । स सर्वान्वेदानधीतो भवति। । 
` स सवान्देवाञ्ज्ो भवति स सतते सकजस्द्रभन्त्रजापी भति। | 

. स सकलभोगान्धुङ्क्ते देहं त्यकत्वा शिव सायुज्यमेतिं न 

स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तत इत्याह भगवान्का लाग्निरदर। | 


> 
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उपनिपदों में शिवमहिमा । | ३५ - 


मैत्रेय्युपनिषत्‌ ॥ ३१ ॥ | 
देहो देवालयः प्रोक्तः स जीवः केवलः शिव; । ` 
त्यजेदज्ञाननिर्मोल्य॑ सोहंभावेन पूजयेत्‌ ॥२॥ 


 (अ्ध्याय२) 
मन्त्रिकोपनिषत्‌॥ ३४ ॥ 


कालः प्राणश्च भगवान्प॒त्युः शर्तों महेश्वरः 
उग्रो भवश्च रुद्रश्च ससुरः सासुरस्तथा ॥ १२॥ 
प्रजापतिविराट चेव पुरुषः सलिलमेत्र च । 
स्तूयते मन्तरसंसतुत्येरथ्विदितेविश्चः ॥ १३ ॥ 
निरालम्घोपनिषत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ॐ नमः शिवाय. गुरवे सच्चिदानन्द्रमूतये। ` 
निष्मपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे ॥ : 
किं ब्रह्म स होवाच महद॒हंकारपृथिव्यप्तेजोवाय्वा- 
काशत्वेन बुहद्रपेणाणड शशेन: कर्म्ञानारथेरू{तया भास= 
मानमद्वितोयमखिलोपाधिविनिसुक्तं . तंत्सकलशकत्युपङ्धं ` ` 


'हितमनाद्यनन्तशुद्धं शिं शान्तं निगुणमित्यादिवाच्यमनि- 
_चाच्यं चेतन्यं ब्रह्म ॥ 


शुक्ररहस्योपनिषत्‌॥ ३७॥ ` 


अथ महावाक्यानि चत्कारि। यथा ३२ ज्ञां त्रह्म।१। 








बद्‌ उ पनिपदां में शिवमहिमा । 


३ अहं ब्रह्मास्मि ।। २।। ३० तत्त्वमसि ॥ ३ || २० अय- 
2  सात्मा व्रत्म ॥ 9 ॥. तस्वमसीत्यमेदवाचकमिदं ये जपन्ति 
ते शिवसायुज्यमुक्तिमाजो भवन्ति । | 
: तेजोबिन्दुपनिषत्‌ ॥ ३६ ॥ 
३० तेजोविन्दुः परं ध्यानं विश्वात्महदि संस्थितस्‌। . . 
आणावं शांभवं शान्त स्थूलं सूच्म पर च यत्‌ ॥१॥ | 
, नादविन्दृपनिषत्‌ ॥ ४० ॥ | 
अतीन्द्रियं गुणातीत मनो लीनं यदा भवत्‌ । 
अनुपमं शिवं शान्तं योगयुक्तं सदा विशेत्‌ ॥ 
ध्यानबिन्दु पनिषत्‌ ॥ ४१ ॥ 
रेचकेन तु विद्यात्मा ललाटस्थं त्रिलोचनम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसंकाशं निष्कलं पापनाशनम्‌ ॥ ३२॥। 
अन्जपत्रमधः पुष्पमूध्वनालमधोग्रुदम्‌ । 
कदली पुष्पसंकाशं सववेदमय शिवम ॥ ३२ ॥ 
है बकर _ योगतत्त्वोपनिषत्‌ ॥ ४३ ॥ 
>> जु 
| ` बिन्दुरूपं महादेवं व्योमाकारं सदाशिवम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसंकाशं धतवालेन्दुमोलिनम ।। 88 ॥ 
पञ्चचकत्रयुतं सोम्यं दशबाहं त्रिलोचनम्‌ । 


। 
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( १७ 09 
जैसे सव सामग्री के द्वोते हुये भो अग्नि के बिना यज्ञ शोभा 
नदीं देता, तेसे ही सब साधनों के द्वोते हुए भी भस्म बिना शिवः 
पूजन शोभित नहीं होता । 
वृह ज्जाबालोपनिषद्‌- 
ये भस्मधारणं त्यक्ता कमं ङुर्वन्ति मानवाः । 
तेषां नास्ति विनिमोत्तः`` ` '`` ` `` 
` जो मनुष्य भस्म धारण किये बिना कर्म करता है, वह मोक्ष 
का अधिकारी नहीं होता । 
i महाभारत- Se 
आयुःकामोथवा राजन्‌ भूतिकामोऽथवा नरः । 
नित्यं वे धारयेद्भस्म मोत्तकामी च वा नरः ॥ 
आयु चाहनेचाला, महान्‌ ऐश्वयं चाहनेवाला या मोक्ष की 
इच्छा करनेवाला मनुष्य हो तो उसे चाहिए कि सदा भस्म 
धारण करे | र 
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' तैत्तिरीयक श्ुति- | 
भूत्ये न प्रमादितच्यमिति रावणमाष्ये भूतिशब्दार्था 
भस्मेति स्पष्टमुक्तम्‌ । 
' मूति (भस्म) धारण करना कभी भी न भूले । रावणभाष्य 
मं भूति शब्द.का अर्थ भस्म साफ २ कहा है । 
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( १८ ) 


भस्म धारण के विषय को व्यवस्था - 
अहात्तत्रियवेश्यानां हग्निहोत्रसमुद्धवम्‌ । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यां को अग्निहोत्र का भस्म धारण 
करना चाहिए । 
शृशात्यंतं सावधानो धारयेङ्गस्म बुद्धिमान्‌ । 
आद्रेण समादाय भस्प्रपात्रे निधाय तत्‌ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष बहुत सावधानतापूवक और वड़े आद्र से 
भस्म को लेकर पात्र में रक्खे, तत्र उसको धारण करे । 
पत्ताल्य पादी हस्तो च त्रिराचम्य समाहितः 
ग्रहीत्वा भस्मनो गुष्टि सद्योजञातादिभिग्रही ॥ 
शान्त चित्त होकर, हाथ पैर धोके, तीन बार आच- | 
मन करक % सद्योजात' आदि मन्त्रों से अस्म को मुट्ठी सें 
अहण कर | ३ 
प्राणायामत्रय कृत्वा ध्यात्वा चव सदा शिवम्‌ । 
† अग्निरित्यादिभिमत्रखित्रारमभिमत्रयेव्‌ ॥ 










| 
४ 
स्ट 






# 39 सद्यो जात प्रपद्यामि सद्यो जाताय चे नमोनम भवे भचेनाति- 
भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ 


if 3A अस्निरिति ससम ३ चारात भस्म ५० जलामात भस्म ॐ 
स्थळमिति भस्म ३ व्योमेति भस्म सचह चा इद भस्म । जट 





( १६ ) 
तीन प्राणायाम कर शिवजी का ध्यान करके “अग्नि? इत्या- 
दिक मन्त्र से तीन बार उसे अभिमंत्रित करे | 
ईशानेन पक्ष्चधा भस्म विकिरेन्मूध्नि यत्नतः । 

. इंशानमन्त्र से भस्म का पाँच भाग करके यत्न के साथ 
मस्तक में † 'तत्युरुषाय' इस मंत्र से, सुख पर $ अघोर मंत्र से 
आठ भाग करके हृदय में जगावे। | 

` वामेन शुह्मदेशे तु त्रिदशस्थानभेदतः । 
अष्टधा सद्योम॑त्रः पादावेवं प्रयत्नतः ॥ 
वास हाथ से कमर के नीचे के स्थानों में देवस्थान के भेद से 
और |, 'सद्योजातं' इस मंत्र से आठ भाग करके यत्न से पैरों में 
लगावे । 





% ईशानः सघंविद्यानामीइवरः सवभूतानाम्‌ । ब्रह्माथिपतिः प्रद्मणो- 
थिपतिबरह्म शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ । 


१ ॐ तस्पुरुपाय विहे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुदः प्रचोदयात्‌ 


§ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सच सदभ्यो नमस्ते 
अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ३ ॥ 

१. ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि स॒द्यो जाताय वै नमोनमः । भवे वेनाति 
सचे सचस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ 
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( रप ) 


१ रुद्राक्ष की महिमा 


अथ अुशुंडः कालाग्निरुद्रं पप्रच्छ कर्थं रद्राक्तोत्पत्तिस्त- 
द्वारण कि फलमिति । 
` अब रुद्राक्ष की महिमा कहते. हे-ब्ृहज्जाबालोपनिषदू 
में लिखा है कि भुशंड ने कालाग्निरुद्र से पूछा कि रुद्राक्ष, केसे 
उत्पन्न हुआ और इसके धारण करने से क्या फल होता है ९ 


स होवाच भगवान्‌ कालाग्निरुद्रस्त्रिपुरवधाथोयाइ- 
पमोलितात्षोऽभरं. नेत्रेभ्यो जलविंदबों भूमो पतितास्ते 
रुद्रात्ञा जाताः TN पा 


भगवान्‌ कालाग्नि रुद्र बोले कि त्रिपुरासुर के मारने को जब 

Et मैंने नेत्र खोले, तब मेरे नेत्रों से जल की बूँदें प्रथ्वी में गिरा, उन्हीं 
| से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ | 

तेषां नामोच्चारणमात्रेण दशगोदानजं फलं दशेन- | 

,'स्प्शनाभ्यां द्विुणं फलमत ऊध्वं वक्तं नं शकनोमि) 

उन (रुद्राज्ञों) का नाम लेने से ही इस गऊ के दान करने. | 

का फल होता है और दशन-स्पशेन करने से बीस गौदान न छ 

- का फल होता है । इसको ( शरीर पर ) धारण करने के फल को 

कहने के लिए मेरी सामथ्य नहीं । 










5 > 
s कै ५ २ ५ 
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( र्हः ) 


_ कलस्य दर्शने पुणय स्परशात्कोटिगुणं भवेत्‌ । ˆ` „, | 


शतकोटिणुणं पुण्यं धारणाल्लभते नरः ॥ ` 
(देवीभागवत) 
रुद्राक्ष के दशन करने में जो पुण्य है, उससे कोटिगुना पुण्य 
स्पशे करने से होता और अरबगुना फल रुद्राक्ष के धारण करने 
से मनुष्य को प्राप्त होता हे । 
लक्षकोटिसइस्राणि लन्षकोटिशतानि च । 
जपाच लभते नित्यं नात्र कार्या विचारणा ॥ 
(शिवरइस्ये) 
लक्ष कोटि से भी सहस्नगुना ओर लक्षकोटि का शतरुना 
फल रुद्राक्ष की माला से नित्य जप करनेवाला मनुष्य पाता है, 
इसमें कुछ विचार (सन्देह) नहीं है । 
' विभूतिधारणं कृत्वा कृत्वा स्द्राक्तघारणस्‌। | 
यः शिवं पूजयेद्भक्त्या स मोक्षमधिगच्छति ॥ `` 
भस्म और रुद्रा धारण करके जो पुरुष भक्ति से शिवजी 
का पूजन करता है, वह भोक्ष को प्राप्त होता है । 
र्द्राक्षालंकृता ये च ते वे भागवतोत्तमा; । 
` रुद्राक्तघारणं काय' सर्वे! श्रयोथिमिनमिः ॥ 


ब % 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( २४२५ ) 


जो पुरुष रुद्राक्षों से भूषित हैं, वे ही भागवत भक्तों में 
उत्तम हैं। इस लिए, कल्याण चाहनेवाले मनुष्यों को रुद्राक्ष धारण 
करना चाहिए । 
रुद्राक्ष धारण की विधि 
` ` पृंचाएतं पंचगव्यं स्नानकाले प्रयोजयेत्‌ । 
र्द्राक्षस्य प्रतिष्ठायां मत्र; पंचाच्ञरस्तथा ॥ १ ॥ 
जब माला गूँथकर तेयार होजाय तो पंचामृत और पंचगव्य 
मिलाकर माला को स्नान करावे ओर प्रतिष्ठा के समय “नमः 
शिवाय? इस पञ्चाक्तर मन्त्र को पढे । 
__ भक्षाल्य गंधतोयेन पंचगव्येन चोपरि । 
ततः शिवाम्भसा क्षाल्य मूलमंत्र: ततो न्यसेत्‌ ॥ १॥ ` 
तद्नन्तर माला को शुद्ध सुगन्धित जल से धोवे, पंचगव्य से 
स्नान करावे। फिर गङ्गाजल से शुद्ध स्नान कराकर उसमें मूल 
मन्त्र का न्यास करे । 
पश्चाद्धि पूजयेत्तां हि गंधपृष्पाक्षतादिभिः । 
मूलमंत्र समुचाय शुद्धभूमौ निधाय च ॥ २॥ 
फिर उसे शुद्ध भूमि में रखकर मूल मंत्र का उच्चारण 
करवा हुआ चन्दन, फूल, चावल, धूप, दीप आदि से माला का 
पूजन करे ।. 






न्य 
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( २३ ) 
च्यम्बकादिकमत्रं च तथा तत्र प्रयोजयेत्‌ । 
यद्वा ॐ अघोरः अ हीं अघोरतरः ओं हों हां नमस्ते 
रुद्ररूप हं स्वाहा अनेनाभिमंत्र्य घारयेत्‌ । 


अथवा त्यम्बकादिक मन्त्रो से प्रतिष्ठा करे या ॐ अघोर:ओं . . 
हीं ओं अघोरतरः ओं हौं हां नमस्ते रुद्ररूप हैं स्वाहा! इस मन्त्र 
से प्रतिष्ठा करके माला को धारण करे । 


माला में गुँथे हुए दानों का फल-- 207 पड 


ब्रिशदक्तः कृता माला धनदा जपकर्मणि । 
सम्षविंशतिसंख्यातेः कृता मुक्तिप्रदा भवेत्‌ ॥ 
अक्षेस्तु पंचदशभिरभिचारफलप्रदां ॥ २ ॥ 


तीस रुद्राक्ष की बनाई हुई माला जपकमे में घन को देने- 
वाली, सत्ताइस रुद्राक्त की माला शरीर को सुल देनेवाली, 
पच्चीस रुद्राक्ष की माला युक्ति की देनेवाली तथा पन्द्रह रुद्राक्ष 
की माला अभिचार फल की देनेवाली है । 


स्द्राक्ताणां पंचमुखस्तथवेकमुखः स्मृतः । 
ये धारयंत्यकमुर्ख रुद्राक्षं नित्यमेव हि ॥ १ ॥ 
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जोबन्युक्तास्तु विज्ञेया नरास्ते नात्र संशयः । .. 
एकबवकंत्रः शिवः साक्षात्‌ ब्रह्महत्यां व्पपोइति ॥२॥ ' 

| ( केदारलण्डे ) 


` . `` . ( सोलह प्रकार के ) रद्राक्षो में पळचमुखी और एकमुखी 
.... ' कुद्राच्च जो ( मनुष्य ) धारण करते हैं, वे मनुष्य जीवन्मुक्त और. 
_“ ५ एकमुखी (रुद्राक्ष) धारण करनेवाले साक्षात्‌ शिवरूप हैं। क्योकि | 
बढ माला जह्महत्या को भी दूर कर देती है । 

अष्टोत्तरशतेनापि माला सर्वार्थसाधिका । 

स्ट्राक्षमूलं ब्रह्मा तु तन्नालं विष्णुरुच्यते ॥ 

एक सौ आठ दानां की माला सब मनोरथ पूण करती है । | 
रुद्राक्ष का सूल ब्रह्मा और नाल साच्तात्‌ विष्णु भगवान्‌ हे | | 


। 
` लिङ्गपूजन-मीमांसा . | 
'  वेरमात्र तु सवंत्र पूज्यन्ते देवतागणाः । 


| ५ “ सब द्रा साकाररूप में ही देवगणों का पूजन किया न । 
८, फिर लिङ्ग में शिव,का पूजन कैसे करते है ! ऐसे शौनकादिकों . 
क पूछने पर सूतजी कहते हे, शिवजी दो प्रकार के हे:--. | 
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(१) {निष्कल ओर (२) सकल । निष्कल होने से निरा- 
कार लिङ्ग का पूजन हुआ ओर सकल होने से साकार मूर्ति 
का पूजन माना जाता है । इनके सिवाय और सब देवता साकार 


ही हें॥ १॥ 


: सव देवता सकल हें, इससे साकार मूर्ति का पूजन किया 


जाता है, किन्तु शिवजी साकार निराकार. दोनों हैं, इस लिए | " | 

दोनों प्रकार से पूजन करते हैं ॥ २ ॥ “खु 
(६.१ ७७ ~ fe. (१27 कक 
वेर' प्रतिमा का नाम दै । इस विषय में शिवजी ने स्यं £ | 


कहा है कि लिङ्ग और वेर दोनों समान हैं तो भी पूजनेवालों को 
लिङ्ग का ही पूजन करना चाहिए । इस वास्ते मुक्ति के चाहनेवालों 
को लिङ्ग का पूजन करना श्रेयस्कर है । अतएव लिङ्ग का ही पूजन 
करना चाहिए ॥ ३ ॥ 
ARBRE रा ती 
| शिवो हि द्विविधः प्रोक्तो निष्कः सकलस्तया । 
निप्कत्वान्निराकारं लिङ्ग तस्य सुसंगतस्‌ ॥ १ ॥ 
सकलत्वात्तथा वेर साकारं तस्य संगतम्‌ । | दी 
अब्रह्मत्वाच्च जीवत्वात्तथान्ये देवतागणाः ॥ २ ॥ ०: 


स॒वे सकरमात्नतवाद्च्यते वेरमात्रके । 
- रशावस्योभयरूपस्ताल्रिङ्गे वेरे च पूज्यते ॥ ३ ॥ 
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___ ओमत्खूतसहिता- 
ऐश्वरं परमं तत्त्वमादिमध्यान्तबजितस्‌। ` | 
आधारं सर्वलोकानामनाधारमविक्रियम्‌ ॥ १॥ | 

आीमदिद्य. रण्यक्ततात्पये दीपिका--- । | 
NE हि भगवान्‌ वादरायणः लोकालुग्रदैकरसिकतया परशिव- 
स्वरूपाविष्करणप्रधानां संहितामारभमाणः महृतः पुरुषार्थस्यः 
प्रत्यूहप्राचुयात्तन्निवृत्तये शिष्टाचारानुमितश्रतिबोधितकत्तव्यताक 
परशिवस्य प्रणिधानप्रणवलक्षणं मंगल स्वकृतं शिष्यशिज्षाथे 
ग्रंथादाबुपनिबध्नाति--ऐश्वरमित्यादिश्लोकडय़ेन । द्विविधं हि. | 
पारमेश्वरं रूपं । निष्कलं सकलं चेति ( निष्कलस्सकलश्शंमुलिंग- | 
मू्षिधिराजते ) इति सिद्धान्ते । तत्र निष्कलं शुद्धं । सकलं शासुः 
लिज्ञमूतिरूप॑ स्््रकाशाखण्डसच्चिदानन्दैकरसम द्वितीयं स्वप्रति 
पत्तिफलं तत्मणिधान प्रथमार्धेन । निष्कलस्वरूपं बोधानन्द्मयं 
प्रशिधेयत्वेनोक्तं शैवागमे-परैक्यप्रापक ज्ञानं वच्मि सम्यग्धिताय | 
वः । चिदानन्दमयं पूरी प्रत्यक्‌ ब्रह्मात्मना स्थितम्‌ परे व्योस्नि | 
शिखान्तस्थः निष्कलः परमः शिवः । चिदानन्दघनस्सूक्ष्मस्सवंभूः : 
.त्ानुकंपया इति। तथा सोमशंसुनापि-जगन्मूलमकर्तारं बोधा | 
नन्द्मयं चिसुं । निष्कले स्वप्रकाशं च संचिन्त्य परमं शिवसिति । | 
वृत्तेरसाक्षितया वृत्तिप्रागभावस्य च स्थितः । बुभुत्सायास्तथाज्ञो- 
स्मीत्यापातज्ञानबस्तुनः । असत्यालंबनत्वेन सत्यः सवंजडध्य तु | 
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| ( २७ ) 


' साधकत्वेन चिद्र्पः सदा प्रेमास्पदत्वतः । आनन्दरूपस्सवीथैसाघः- 
। कत्वेन हेतुना '। सवसंवंधवत्त्वेन संपूर्ण: शिवसंज्ञितः । जीवेश- 


। त्वादिराहितः केवलः स्प्रभश्शिव: । इति शवपुराणेषु कूटस्थ: 
प्रविवेचित इति च । सोहशुलोत्तरेपि--'शिवं पूववदावाह-य 
बोधानन्द्घनासृतमिति’ । स्वाघीनमायोपाधिभ्वीकारेण जगन्निमौण- 
नियमनपरिपालनादिकत्‌'तस्वमैश्वर तदुक्तं सृेन्द्रसंहितायां शिवं 
्रस्तुत्य--*जगञ्जन्मस्थितिध्वंसतिरोभावविमुक्तये । कृत्यं सकारक-. 
फलं ज्ञेयमस्त्येतदेव हीति । तस्य द्विविधं रूपं | परमपरं च । 
| लीलास्वीकृत पथो दी रितोपाधिविरिष्टमपरं । निरस्तसमस्तोपा-- 
| धिकं खप्रतिष्ठमखण्डसच्चिदानन्दैकरसमद्वितीयं परं । तत्र यत्परं 
तत्त्वं परमास्मभूतं त्रकालिकबाधशून्यं । मिथ्याभूतपरिकल्पित-. 
स्वरूपमायातस्कायंसंस्पशेविरहात्‌ । ननु मायाकार्येण कालेनाव- 
च्छेदादेव कथं न स्पशं इति । तत्राह । आदिमध्यान्तवार्गितमिति | 
स्वप्नागभावावच्छिन्नो भूतकाल आदिः सखावच्छिन्नो वतेमान-- | 
कालो मध्य; । स्वप्रध्वंसावच्छिन्ञों भविष्यस्कालो$न्तः 

एतत्त्रितयर्वाजितं । कलातत्त्वसद्भावे हि कालतत्त्वं उक्त हि--“पुंसो 
जगत्कतृतार्थ मायातस्तत्वपंचकं भवति । कालो नियतिञ्च तथा 
| भूतयहच्छा स्वभावाश्च, इति निष्कलद्शायां कला सहभावी काल 
। एव नास्ति । कुतो निष्कलपरशिवस्य परिच्छेद्शंकेत्यमिप्रायः । 
| इत्थं निष्कलप्रणिधानकृतं सकलमपि द्विविधं समस्तजगदात्मक 


- 27 -+ चालान - 


oo. 4८ 


06 अक. 


“0 गि 


Se ast 


0२0. ७५७०७५७०७७ 2045 वजार से आ >“... “>... 


ट्र 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(८) : 


संमस्तजगन्नियन्तलीलावताररूंपं चेति। अत एव हि रुद्राध्याय | 


जगदात्मनां जगन्नियंतुलीलांघतोररूपेण च नमस्कार: कृत: । हन्‌ | 
-जगदात्मना प्रणाममाह द्वितीयार्धन । आधारभितिः । यथैव हि 
सत्वसायोपाधिवशाजञगन्नियन्तरवं निमित्तकारणं पारमश्चर्‌ `त्वं | 
तसोपाधिवशाजगदात्मकतया तदुपादानत्वेन, एवं रजो गुणो पाधिव- 
शात्तदाधारोपि। उक्त हि जगन्नियन्तत्वजगदात्मकत्वे परमेश्वरस्य । 
-शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवस्सवेमिदं जगदिति, “स्थितिसयम- 
कर्ता च जगतोऽस्य जगतस चेति’ । श्रयते-- सोऽकामयत बहु स्या 
प्रजायेयेति' । अन्न हि सोऽकामयतेति निमित्तत्वं । वहुस्यामित्यु- 
पादानत्वं तथा पाराशर्य सूत्रमपि भ्रक्कृतिश्च प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरा- 
घादिति। यथै सर्वलो कानामयमाधार एवमस्यापि कश्चिदन्य आधा | 
-रःस्यादितीमां शंका निरस्यति । अनाधारमिति स्तरातिरिक्ताधार-' 
रहित: । स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठितः ? स्वमहिम्नोति स्त्रमहिम 
प्रतिष्ठितत्वश्रतेः । ननु जगदाधारश्वदाधेयजगदात्मना धस उपा 
यापायवता विकारित्वं तस्य स्यात उपयन्ननपयन्‌ धर्मा विकरोति हि 
धर्मिणमिति न्यायात्तत्राहइ अविक्रियमिति । करिपतत्वेन जगतो २ 
स्वाश्रयविकारदेतुता। न हि मरुमरीचिका जलेसरुभूमिराई 
क्रियत इत्यथेः ॥ १ ॥ 


अनन्तानन्दवोधांबुनिधिमद्धतविक्रमस्‌ । | | 
अंविकापतिमीशानमनिशं प्रणमाम्यहम्‌ ।। २॥ 


| 
१ 
| 
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| ५( व्व ) 

इदानीं जगन्नियन्त॒लीलावताररूपेण प्रशिधानमाह-अनस्तेति 
| द्वितीयश्लोकेन | अवतारो हि ध्यानपूजाथं शिवेन स्वीक्रियते तदुक्त 
५ -सुप्रभेदेऽयतीतां मन्त्रिणाञ्चैव ज्ञानिनां योगिनां तथा । ध्यानपूजा- 
| त्िसिंत्तं हिंःतनुं गह्णाति मायया, इति अद्भुता:। विक्रमा्निपुरंदहना- 
-। दयां यस्य त । अंबिकायाः पतिः अस्बिकापति विजयपरिणयनादय 
।| -परमेश्वरस्य लीला दशिताः । तद्दि प्राकृतपुरुषवदेव रागद्वेषादि-- 
जु | दोषसंभवास्संसार्येबासौ इति । नेत्याह इशानमिति ।- संसारिणो 
| “हि. रागह्वपादिवशीकृत त्वात्पुरुषान्तरपरतन्त्रत्वाच्च स्त्रयम- 
-। नीशाना इशबन्तश्च । शिवस्तु लीलयैव विजयपरिणयनादिव्या- 
- | पाराना चरन्नपि रागट्ठेषादिविरही सचेजगदीरिता च न पुरुषान्तर- 
- परतंत्र इति न लौकिकसम इत्यर्थः । ननु लोकवदेव रिवस्यापि 
-| सवेव्य बहाराशूयन्ते । अतएवषां लोलारूपता कुत इत्यत 
` आह-अनन्तेति। अन्तः परिच्छदः तद्रह्ितयोरानन्दोधयोरंचु- 
: धिस्समुद्रः अतः तत्कुतः . परिच्छदविरह्ासपारमेश्वरयोरानन्दज्ञान- 
|“ यो लोकिकानन्दङ्ञानवहुत्पत्तिविनाशावत्वं वस्तुकृतपरिच्छदवि 
। रहाच्च तयोरखरडेकरसत्वमितीशानः। अतिशायिनो चरत्वन्त- 
| . रस्याभावेन तस्य निरतिशयत्वं चेति कुतों लौकिकसाधारण्यशंका- 
बकारा इत्यर्थः । यद्यप्यंबुनिधिरन्तवान्सातिशायश्च तथापि लौकिनां 
समुद्रेडन्तवत्वसातिशयत्वविरद्ामिसानात्तद्मिमतरृष्टान्तेनेव परमेश्च- 
रस्यात्यं तिकमानन्त्यंनिरतिशयत्व च दशयितु अंबुनिधित्वेन रूपणं 
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( ३० ) | | 

-कृतसिति । ननु लौकिका अपि सर्वात्मकादीश्वरादमिज्ञा एवेति 

कथं तदीयौ ज्ञानानन्दौ न तत्सदृशाविति । सस्यं तत्सच्शो । अज्ञा 

'नेनावतत्वात्तु तत्सादृश्यं न ते जानन्ति । उक्तं हि । 'अज्ञातेनावृत 

ज्ञानं तेन मुह यन्ति जन्तवः इति । अतस्तिरोहितज्ञानस्ताल्लो- | 
`किकानां व्यापारा ठुःखमया एव न लीलाः । अनावरणपरमानन्द्‌ 
-ज्ञानत्वेन तु परमेश्वरस्य विजयपरिणयनादिव्यापारा लीला एवेत्य 
थः । नमामीति निष्कलपरशिवस्य तड्बपतयाऽत्रस्थानमच प्रणाम: | 

-सकलस्य तु ध्यानस्तुतिपूजात्मकः । तदुक्तं सुप्रभेदे-ध्यानपूजा- | 

*विद्दीनं यन्निष्कलं तद्विधायकम्‌ । तत्तस्मात्सकल शंभु निष्कलं | 

-संप्रपू जयेत्‌? इति ॥ २ ॥ | 

| 

| 

| 





देवदेवर्त्वमेयात्मा अजेयो विष्णुरव्ययः । 
सरवेरूपभव ज्ञात्वा लिंगेऽचेयति परशु: ॥ 
महाभारत के द्रोणपव में अश्वत्थामा से व्यासजी ने कहा है 
कि प्रकाशरूप, प्रमाण नहीं करने और नहीं जीतने योग्य, जगत. 
को विस्तारित करनेवाले, अविनाशी और सवस्वरूप शिव ही हैं। | 
ऐसा जानकर लिङ्ग में ही प्रभु का पूजन करे | | 
द्रोणपव में श्रोकृष्णचन्द्रजी ने अजुन की बड़ाई करते | | 
अश्वत्थामा के ग्रति कहा है— 
जन्मकमतपोयोगास्तयोस्तव च पुष्कला; | 


आभ्यां लिगेचितो देवस्त्वय।र्चायां युगे युगे ॥२॥ | 
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( ३१ ) 
जन्म, कम, तप, योग और उनकी स्तुति भी बहुतःहे । इन 


दोनों ने युग-युग में लिङ्गरूपी शिवजी का पूजन किया है, इस लिए 
अतिमाखरूप शिव का पूजन श्रेष्ठ है । 


प्रतिमायां प्रयत्नेन कृतया सांगपूजया | 


यत्फलं तत्फलं प्राप्य॑ व्यंगया लिंगपूजया ॥ १ ॥ 
(शिवरहस्ये) 


शिवरहस्य में कहा है--सावधानी के साथ प्रतिमा में साङ्ग 
सूजा करने से जो फल प्राप्त होता हे, वही फन अन्नद्दोन भो लिङ्ग- 
यूजा से होता है । 
योऽचायामचयेद्भक्त्या पूर्ण' वर्षशतं नर; । 
'लिङ्गमेकदिनं पूज्य सममेत्तन्न संशयः ॥ १ ॥ 
शंभोलिङ्गं समभ्यच्यं पुरुषार्थचतृष्टयम । 
भाप्नोत्यत्र पुमान्सद्यो नात्र कार्या विचारणा ॥२॥ 


स्कन्दपुराण में कहा दै कि सौ वर्षे तक मूति का पूजन करे न 


और एक दिन लिङ्ग का पूजा करे, वह सौ वर्ष के पूजन के समान 
है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १ ॥ शिवलिङ्ग का पूजन करने से 
अथ, धम, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्था को मनुष्य प्राप्त कर 
लेता है । इसमें कुछ संशय नहीं है ॥ २॥ कै 
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अयमेव परो धपस्त्विदमेत परे तपः | , | 
इदमेव परं ज्ञानं. शिवलिङ्गं यदच्यते॥ १॥ : 

(वायुएराणे) | 
वायुपुराण में कहा है कि यही एक बडा धम है, यही एक | 
बड़ा तप है और यही परमज्ञान है कि शिवलिङ्ग का पूजन करे॥ १॥ | 
लिंगे मांपूजयेद्धरं लिङ्गरूपधरो ह्यहम्‌ ॥ (सौरपुराणे) ' 
सौरपुराण में भगवान्‌ विष्णु के प्रति शिवजी का वचन. | 

है--हे हरे ! लिङ्ग में मेरा अर्चन करो क्योंकि में लिङ्गरूप हूँ । * 
जन्मांतरसहस्नेषु यज्ञदानादिभिद्विणा! | 

नराणां क्षीणपापानां श्रद्धा लिङ्गाचने भवेत्‌ ॥१॥ | 

(रिङ्ग) । 

वसिष्ठ का वचन है--हे ब्राह्मणो ! हजारों जन्मों के तप, 

दान और यज्ञ करने से जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो जाते हैं, लिङ्ग- | 

पूजन में उनकी श्रद्धा होती है ॥ १ ॥ 

॥ कली लिङ्गाचनं श्रेष्ठ यया लोके प्रदश्यते । 

` | तथानास्तीति नास्त्यन्यत्‌ शास्राणामेव निश्चयः ॥ 
हि (दिवरहस्ये) | 
कलियुग में लिङ्ग का पूजन श्रेष्ठ है । जैसा लोक में देखते हैं 
कि शिवजी के मूत्र त्याग करने की इन्द्रिय का पूजन है, सो वात. 
2. नही है। यह सव शांख्रों का.निश्चय है। .. | 
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` लिङ्गाचेनबिधिज्ञो यः लिङ्गाचनरतः सदा । . 
त्यक्त एव स विज्ञेयः साज्ञांहद्यक्ञापि मानवः ॥ ` 
(काशीखण्डे) 
जा पुरुष लिङ्गपूजा की विधि को जानता और लिङग- 
` पूजा करने में सदा प्रीति रखता है, वह त्यक्ष दो नेत्रवाला मनुष्य 
होता हुआ भी त्रिनेत्र शिव है । | 
__ रसलिङ्ग ब्राह्मणानां सवा मी ष्टप्रदं भवेत्‌ । 
 † वाणतिङ्गं चात्रियाणां महाराज्यप्रदं भवेत्‌ ॥ १॥ 
। `. स्वणोलिङ्गं तु वेश्यांनां महाधनपतित्वदस । 
| शिलालिङ्गन्तु शूद्राणां महाशुद्धिकरं शुभम्‌ ॥ २॥ 
I; ( विश्वेश्वरलंहिता ) 
पारे का लिङ्ग ब्राह्मणां के सब मनोरथ को पूरा करता और 
वाणलिङ्ग (नमंदेश्वर) ज्षत्रियों को बड़े राज का देनेवाला है ॥ १॥ | 
'सोने का लिङ्ग वैश्यों को मद्दा धनपति करता दै और शिलालिङ्ग 
शद्रों की परमशुद्धि करनेवाला है॥ २॥ 
च कृते मणिमयं लिङ्ग तरेतायां हेमसंभवर्म । 


A NOES OSS 
॥ मीन की कल आत 
sR ~ —— = ला RT ed 
RPS 
म 





दवापरे पारदं श्रेष्ठ पार्थिवं तु कलो युगे ॥ १ ॥ 
2 0 SRR SR (हेङ्गेो ` 
न नमंदाजलमध्यस्थं बाणरिङ्गमिति स्थितम्‌ ॥ “३ 
ममंदाजक में रहनेवाळे लिङ्ग को बाणरिङ्ग कहते हैं। A. 
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सत्ययुग में मणि का लिङ्ग, त्रेता में सोने का लिङ्ग, द्वापर में 


पारे का लिङ्ग और कलियुग में मिट्टी का लिङ्ग बनाकर पूजन 
करना चाहिए ॥ १ ॥ 


| : रौद्रं लिङ्गं महाविष्णुभक्त्या शुद्धं च पार्थिद्रम्‌ i 
' चारु चित्रं समभ्यच्यं लब्धवान्परमं पद्स्‌॥ . . 


रुद्र के मनोहर ओर शुद्ध पार्थिव लिङ्ग का पूजन करने से 


' विष्णु भगवान्‌ परमपद को प्राप्त हुए थे । 


एककालं द्विकालं वा त्रिक्ञालमय वा नरः । 
लिङ्ग महीजं सम्पूज्य शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ 


दिन में एक काल, दो काल अथवा त्रिकाज में पाथिव- । 


लिङ्ग का नियम से पूजन करनेवाले मनुष्य शिव-सायुज्य मुक्ति 


. को पाते हैं । 


यो न पूजयते लिङ्ग ब्रह्मादीनां प्रकाशकप । 
शास्रबित्सववेत्तापि चतुर्षेदः पशुस्तु सः ॥ 


८ (पाद्य) 
_ _ पद्मपुराण में लिखा हे कि जो मनुष्य ब्रह्मादिक के प्रकाश 
करनेवाले शिवलिङ्ग का पूजन नहीँ करता, वह शास्त्र और अङ्ग 


. सहित चारों वेदों का जानमेत्राला भो हो तो पशु है ।: 


£ ४ १ भर ॥ क गुड 
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अहरहः शिंवलिङ्गमनभ्यच्यं नाश्नीयात्‌ फलमंन्नम- 
न्यद्वा यद्यशनीयांद्रेतोभच्ती भवेत्‌ । 
हज्जाबालोपनिषद्‌- 
बृददउजाचाल उपनिषद्‌ में कहा हे कि प्रति. दिन शिवलिङ्ग 
का पूजन न करके जो मनुष्य भोजन करता है तो वह चीय खाने 
का अपराधी होता है । 
यस्यन्द्रियाणि पूजार्थ भवन्ति शुभदेहिनः । 
कदाचिदपि वा विग्र सफलं तस्य जीवितम्‌ ॥ १॥ 
जिस उत्तम देइधारी को इन्द्रियाँ पूजा के लिए प्रवृत्त होती . | 
हैं, उसी का जीना सफल है ॥ १ ॥ i 
स्त्रियों को लिङपूजा का अधिकार - 
स्रीणां सुपार्थिव लिङ्गं सभतेणां विशेषतः 
विधवानां निठत्तानां रसलिङ्गं विशिष्यते ॥ 
, विधवानां प्रदत्तानां स्फाटिकं परिकीत्तितस्‌ ॥१॥ 
स्त्रियों को पार्थिवलिङ्ग का पूजन करना चाहिए और सुहा कु 
गिनों को तो अवश्य ही पार्थिव-पूजन करना चाहिए जो विधवा क 
स्री संसार से (सांसारिक भोगों से) विरक्त हों, उनको पारद लिङ्ग 
पूजना श्रेयस्कर है ओर जो संसार में प्रवृत्त ( आसक्त ) हों, उन 
विधवा स्त्रियों को बिल्लौर के लिङ्ग का पूजन करना चाहिए ॥१॥॥ . 
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., पुरा मृन्मयं लिङ्गमच्य लमी प्रयत्नतः | 
जाता सौभाग्यसंपन्ना महादेवप्रसादतः ॥ 
_ : ( सनत्कुमारसंहिता ) 
पहले यत्नपूवैक (जगन्माता विष्णुवल्लभा) लक्ष्मीजी सृत्तिका 
की लिङ्ग का पूजन करके महादेवजी की कृपा से सुहाग से पूरी 
हुई थीं । 
प्रसवो जायते यस्यास्तया तु शवपूजनम्‌ | 
कर्तव्य मानसं नित्यं दशाहांतं प्रयत्नतः ॥ 
"दशाहे समतीते तु कृत्वा स्नानं यथाविधि ॥ १ ॥ 
शिवलिङ्गाचनं काय' ट्विजस्रीभिद्विजेरिव । 
 होमोऽयं पुरुषाणां तु स्रीणां तु कदाचन ॥ २ ॥ 
प्रसवकाल में ख्ियों को दस दिनों तक मानस रिव-पूजन 
फरना चाहिए ओर दस दिन के अशौच ( बृद्धिसूतक ) निवृत्त 
होने पर विधिपूर्वक स्नान करके द्विजाति ख्रियो को ट्विजातियों 
को तरह ही लिज्ञाचन करना चाहिए, परन्तु होम केवल पुरुषों 
को ही विहित है, स्त्रयों को नहीं॥ १ ॥ २॥ 


अभिषेक के विषय में विवेचना-- 
केबलेनोदकेनंब स्नापनं मे भवेत्सदा । 
गंधोदकं शतगुरं पंचगव्यं ततोधिकम्‌ ॥ १॥ 


5 mse ~ (0७. ८-२... >>>.“ 
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तस्माच्डतशुणं त्तीरं सहस्नं कापिलं भवेत्‌ | 
तततः शतणुण प्रोक्तं सर्पिषा स्नानमेव च ॥२॥ 

कापिलानापभावेन सर्पिषा स्नापयेच्च माम्‌ । 

त्तमामि देवि तस्याइमपराधान्वहूनपि ॥ ३॥ 


( सनत्कुमारसंहितायाम_) 
केवल जल से मेरा नित्य स्नान होता है, जल से स्नान 
कराने की अपेक्षा सौगुना अधिक फल सुगन्धित जल के 
अभिषेक से होता है । उससे भी अधिक दूध, दही, घी, गोबर, 
गोमूत्र, इन ( पञ्चगव्य ) पाँचों के स्नान से होता है । पंचगव्य 
से भी सोगुना अधिक फल दूध के अभिषेक से होता है । साधारण 
दूध से सोगुना अधिक फल कपिला ( पीली ) गौ के दूध से 
होता हे । हे देवि! कपिला के दूध से अथवा घी से जो पुरुष 
सुझको स्नान कराते हें, उनके बहुत से अपराधों को में क्षमा 
कर देता हूँ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 
बञ्जयेच्छिबपूजायां शंखतोयं विशेषतः | 
` _ शिवपूजा में शंख का जल विशेष करके त्याज्य है । 
शिव-पूजन के लिए ग्राह्य जल-- 
नद्या! समुद्रगामिन्या: नदाद्वा स्त्रयमाहृतम्‌। - 
वस्रपूतं च शीतं च विशिष्टं शिवपूजने ॥ १॥ (स्कान्दे) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ३८) 


वस्रपूतेजलेलिङ्गै स्लापयित्वा ममामराः । 
लक्षाश्वमेधज नित्यं पुण्यपाप्नोति मानवः ॥ २॥ 
( काशीखरडे ) 


' समुद्र में पहुँचनेवाली नदी से अथवा साधारण नदी से लाया 
'जल- और कपड़े से छना हुआ शीतल जल शिव-पूजन में ग्राह्म 
पाना गया है। काशीखरड में कहा है कि वस्न से छने हुए जल से 
:शिवलिड्या को स्नान करानेत्राजे मनुष्य दस लाख अश्वमेध यज्ञ 
भे फल को प्राप्त होते हैं ॥१॥ २ ॥ 


निषिद्ध जल-- 
` कलुषं क्रिमिसंमिश्रमोषरं पल्वलोदकम्‌ । 

अशुद्धभूतलस्थं च शिलागतजलं च यत्‌ ॥. १ ॥ 

सदा छायायुतं त्याज्यम॑त्यजातिनिषेवितम्‌ | 

इत्यादिदोषसंयुक्तं वज्यन्तोय॑ शिवार्चने ॥ २ ॥ 

जिसमें कीड़े पड़ गये हों, जो ऊषर भूमि में भरा हुआ हो, 

. शोटे तालाब का जल, अशुद्ध पृथ्वी का पानी, शिला के गढे में 

नो इकट्ठा हुआ हो वह पानी, जिसके ऊपर सदा छाया रहे, 
जिसमें नीच जाति पानी प्रहण करें, इन दोषों से युक्त जल को 
खाग देना चाहिए ॥ १॥ २ ॥ 
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शूद्रानीतं खिया नीतं वामहस्ताहृतं तथा | 
` अन्यपूजावशिष्टं च जलं त्याञ्यं शिवार्चने ॥१॥ 
शूद्र का लाया, खरो का लाया, बायें हाथ से लाया और दूसरे 


किसी पुरुष का पूजन से बचा हुआ शेष जल शिव-पूजा में त्याग 
करने योग्य है ।। १॥ 
| अक्षत-- . 
अचयिष्यति यो नित्यमखंडेः शालितंदुलेः | ` 
` तमूथ्व नेतुमिच्छामि भ्रतिज्ञेयं मम म्रिये ॥१॥ 
यस्तु नित्यं तिले; कृष्णेः श्वेतेवा पूजयिष्यति । 
तमूध्व' नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेयं मम प्रिये ॥२॥ 
पियंयुतं दुलेनिंत्यं यो मामभ्यचेयिष्यति । 
तसूध्वे' नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेयं मम प्रिये ॥३॥ 
भगवान्‌ शिवजी ने अपने झुखारविन्द से कहा है कि जो 
पुरुष साबूत चावलों से नित्य मेरा पूजन करते हैं, उनको में शिब- 
लोक में ले जाता हूँ । यह मेरी प्रतिज्ञा है ॥ १॥ जो पुरुष निस्य 
काले या श्वेत तिलों से मेरा पूजन करते हैं, उनको में अपने, 
लोकां में ले जाता हूँ, यह मेरी प्रतिज्ञा है॥ २ ॥ ओर हे प्यारी,!, 


h 


कँगनी के चावलों से जो मेरी पूजा करता है, उसको . रिवलोक 


मं ले जाने की मेरी प्रतिज्ञा है॥३॥ .. 
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चन्दन - 
लिङ्गस्य लेपनं कुर्यादिव्यगंधर्मनोरमे! । 
बषेकोटिशतं दिव्यं शिवलोके महीयते॥ १ ॥ 
सुगंघलेपनात्पुण्य द्विगुणं चन्दनस्य च। ` ` 
चन्दनाच्चायुरोङ्ञेयं पुण्यमष्टयुणाधिकम ॥ २॥ 
कृष्णागुरों विशेषेण द्विगुणां फलमिष्यते । 
तस्माच्छतगुणं पुण्यं ङुंकुमस्य विधीयते ॥ ३ ॥ 
( सौरपुराणे ) 
चंदनायुरुकपूरनाभिरोचनदुंकुमः । 
लिङ्गमेतेः समालिप्य गाणपत्यमवाप्नुयात ॥ ४ ॥ 
( स्कन्दपुराणे ) 
जा मनुष्य शिवजी को दिव्य, सुगंधित और मन को प्रसन्न 
करंनेवाले चन्दन का लेप करता है, वह दिव्य सौ करोड़ वर्ष तक शिव 
लोक में वास करता है ॥ १ ॥ सौरपुराण में लिखा है कि सुगंधि 
के लेप से जो पुण्य होता है, इससे ढुगुना चन्दन से और चन्दन 
से भी अठगुना अधिक फल अगर से होता है ॥ २ ॥ साधारण 
अगर से द्विगुण पुण्य काले अगर से होता और काले 
. मगर से सो गुना केसर के चन्दन के लेप से होता है ॥३॥ 
स्कन्दपुराण में कहा है कि चन्दन, अगर, कस्तूरी और केसर 
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इनसे। शिवलिङ्ग का लेप करनेवाला ,पुरुष शिवजी के गण का 
स्वामी होता है ॥ ४ ॥ 
बिल्वपत्र और पुष्प-- 
शिवपूजनं सति संभवे बिल्वपञ्नरहित न कायम्‌ | 
बिल्वपत्र के मिलने की जगहों में बिल्वपत्र के बिना शिव- 
पूजन नद्दीं करना चाहिए । नड 
` ` नित्यमाद्रै रनाविद्धेबिल्वपत्रैः सदाशिवम्‌ । 
` „ पूजयस्व महादेषं तस्मान्माप्रमदो भव ॥ १॥ 
'( ब्रह्मास्डपुराणे ) 
त्रह्माएडपुरांण में कहा है कि नित्य गीले और बिना छेद- 
बाले बिल्बपन्नां से सदाशिव महादेवजी का पूजन सावधानी के 
साथ करना चाहिए ॥ १॥ 
_ एकं बिल्वदलं रम्यं मद्धक्तेनापितं मयि | 
_ अनंताघहरं नूनं सत््रेबोच्यते मया ॥ २॥ 
( सौरपुराणे ) | 
सेरे भक्त का मेरे पर चढ़ाया हुआ एक ही बिल्वपत्र अनन्त 
पापों का नाश करता है, मैं यह निश्चय और सत्य कहता हूँ ॥२॥ 
पंचाक्षरेण मन्त्रेण बिल्वपत्रे; शिवाचनम्‌ | | 
करोति श्रद्धया यस्तु स गच्छेदेश्‍वरं पदम्‌ ।|(र्माएड) ` 
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जो पुरुष पंचाक्षर मंत्र पढ़कर ब्रिल्वपत्रो से शिव-पूजन करता 
है, वह (भक्त) शिव पद्‌ को पाता है । 
बिल्वपत्न तोड़ने में निषिद्ध दिन-- 
अमारिक्तासु संक्रान्तावष्टम्यामिंदुवासरे । 
बिल्वपत्रे न च स्ियाच्ियाच्चेन्नरकं ब्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 
( लेके). 
अमावस्या, रिक्ता ( चतुर्थी, नवमी, चतुदंशी ) संक्रांति, 
अष्टमो ओर सोमवार को बिल्वपत्र तोड्नेत्राला . नरकगामी 
होता है ॥१॥ 
बिल्वपत्र के अभाव सें-- 


शुष्केःपयुषितेः पत्रेरपि बिल्वस्य नारद! | 
पूजयेद्विरिजानाथपलाभे यत्नतो नरः ॥ (शिवरहस्ये) 
शिवरहस्य में शिवजी ने नारद से कहा है कि हे नारद्‌! 
नवीन बिल्वपत्र न हो तो मनुष्य यत्नपूवंक सूखे और बासी 
बिल्वपत्र से ही शिवजी का पूजन करे । 
१ C+. a ७ Co | वितं 
'. बज्य' पर्युषितं पुष्पं बज्य पयु जलम्‌ । 
अवज्ये' जाहवीतोयं तुलसीपद्ग बिल्चकम्‌ ॥ 
( काशीखण्डे ) 


१ 
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बासी फूल और बासी जल वर्णित है किन्तु गङ्गाजल, 
तुलसी के दल, कमल के फूल ओर बिल्वपत्र, ये बासी भी वर्णित 
नहीं हैं । 
तुलस्यां बिल्बपत्रे तु लतुजेषु च सवश; । 
न पर्युषितदोषोस्ति मालाकारग्रहे तथा ॥ 
( शिवरहस्ये ) 
तुलसीपत्र, विल्वपत्र, नागरपत्र और माली के घर रहे हुए 
पुष्पादिक में बासीपन का दोष नहीं है । 
पयुषिता न तुलसी मासमाश्रेण दुष्यति | 
चत्वारिंशदिनं बिल्वं कमलं त्रिदिनं शुभम्‌ ॥१॥ 
बासी तुलसीपत्र एक महीने तक दूषित नहीं होता, चालीस दिन 
तक बिल्वपत्र और तीन दिन तक कमल शुभ कहा गया है ॥१॥: 
जातीपत्रः फलश्चापि तथा ङुंकुमके सरे! । 
सुगंधपुष्पेयंत्नेन सदा पूज्यो महेश्‍वर; ॥ | 
( सिद्धान्वशेखरे ) 
जातीपत्र, जातिफल, कस्तूरी, केसर और सुगन्धित फूलों 
से सदा यत्न करके शित्रलिङ्ग का पूजन करे । 


नेषां परयेषितस्वं च स्थितं संवत्सरावधि । 
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ऊपर गिनाये जातीपुष्पादिकों में एक वष बीतने तक बासीपन 
' का दोष नहीं होता । 4 


अपितान्यपि बिल्वानि प्रक्षाल्य च पुनः पुन; । 
शंकरायापेणीयानि न नवानि यदि क्चित ।। 
| ( स्कान्दे ) 
( बिस्वपत्र ताजा न मिले तो ) चढ़ाये हुये विल्वपत्र को फिर 
जल से धोकर शिवलिङ्ग पर चढावे । 
चूर्णीकृतान्यपि माज्ञे; बिल्वपत्राणि वैदिके? । 
सपा एजयेदीशं पत्राभावे विचक्षण: ॥। 
( पादूमे ) 
क नवीन बिल्वपत्र नहीं मिले तो बुद्धिमानों को चाहिए कि 
बिस्वपत्न का चूरा ही इकट्ठा करके शिवजी पर चढ़ावे । | 
पध्यं योज्यं पत्र योज्यं त्यघोगुखम्‌ । 
फल हु सम्मुख योज्य यथोत्पन्न तथापयत्‌ ।। (स्कान्दे) 
फूल को ऊपर | 


न भौर फल को जैसा 
समर्पित करे । 







उल करके, पत्र को नीचे झुख करके | 
उतपन्न हुआ हो, वेसे ही भगवान्‌ को | 


+ 
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विल्वपत्रैमहादेव स्वाहतरेव कोमले!। | 
यः पूजयति यत्नेन पद्‌ प्राप्नोति शाङ्रम्‌ ॥ 
( शिवरहस्ये } 
जो पुरुष अपने लाये हुए. कोमल बिर्वपत्रों से यत्नपर्वक: 
शिवजी का पूजन करता है, वह शिवपद को प्राप्त होता है । 
अरक्तरिति रक्तपुष्पनिषेधो रक्तोत्पलकर्णिकारव्यति 
रिक्तविषयकरक्तोत्पलरिति । 
पुष्प लाल रङ्ग के न हों।” यह लाल फूल का निषेध लाल" 
कमल और लाल कनेर के सिवाय और फूलों के विषय में: 
कहा है। | 
रक्तोत्पल! कर्णिकारय! करोति ममाचनम्‌ । 
स भाग्यवान्‌ मनुष्येषु मम स्यात्मियकृत्तमः ॥ 
(गरुड्घुराण) 
जो पुरुष लाल कमल ओर लाल कनेर से मेरा पूजन करता 
है, वह मनुष्यों में भाग्यवान और मेरा बहुत ही प्यारा दोता दै । 
देवाथ' दलं पुष्पमस्तेयं मनुरत्रवीत्‌ । 
याचिते; पत्रपुष्पादयैर्यः करोति सुराचेनस्‌ ॥ | 
हथा भवति सा पूजा ह्मपरावी भवेत्ततः । 
(कूम) ` 
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देवता के निमित्त पत्र पुष्प की चोरी नहीं करे, मनुजी ने 
कहा है कि माँगे हुए पत्र पुष्पां से जो पुरुष देवपूजा करता 
फै, घह पूजा निष्फल होती है । फल तो पाता नहीं, बल्कि अप- 
राधी होता है ।.. 
देवांपरि श्रतं यच्च वामहस्तथ्वतं च यत्‌ । 
, -झआधोवरतने शृतं यच्च जलांत!क्षालितं च यत्‌ ॥ 

` देवतास्तम्भवद्धं च पुष्पं निमाल्यतां ब्रजेत्‌ । 

. . दक्ष प्रजापति ने कहा दै कि देवता केंऊपर चढ़ाया हुआ ये 
हाथ में धारण किया हुआ, घोती में लिया हुआ, थोया हुआ 
और देवता के स्तंभ से बाँधा हुआ फूल निमील्य होजाता दे । 
इससे वह पूजा के काम का नहीं रहता । 


संमृतेरन्यकुसुमेः पूजनीयो महेश्वरः । 
बृतइनेः पूजनीयो हृहतीकुछमेः शिवः ॥ 
| EE . . - (स्कान्दे) ; 
टा जं के सिवाय और फूल नाल सहित लेकंर और नाल | | 
"बिना वृहती के पुष्पों से पूजन करना चाहिए । 
शेवागमेषु सत्र प्रशस्तै करवीकरम्‌ । 
“तस्य मध्य स्थितो देवो लिङ्गाकारः सपीठकः ॥ 
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अर्पित तन्न निर्माल्यं पुन; भरोच्य शिं यजेत्‌। ` 
करवी रसहस्र भ्यः शमीपुष्पं विशिष्यते ॥ 
' शमीपुष्पसहस्रेभ्यो हकं धत्त्रक बरम्‌ | 
घत्त्रकसह्ेम्यो बृहत्युष्पं विशिष्यते ॥ 
( सिद्धान्तशेघरे ) 
शैवागम शास्त्रा में सब जगह कनेर के फूल की स्तुति की 
गयी है, क्योंकि उसके बीच में आधार के सहित लिङ्ग-स्वरूप देव ` 
स्थित हैं. । चढ़ा हुआ कनेर का फूल निमील्य नहीं होता, धोकर 
फिर शिवजी को चढ़ाया जा सकता है । सहस्र कनेर के फूलों के 
समान एक शमी का पुष्प होता है ॥ २॥ हजार शमी-पुष्पो 
के बरावर एक धतूरे का पुष्प और हजार धतूरे के पुष्प के समान 
पक बहती का पुष्प होता है । | 





. ब्ृहत्पुष्पसहस्रेभ्योऽप्यपामागो विशिष्यते । 
` हजार बृहसपुष्प के समान अपामागे ( छुंगा चिडचिडा ) 
का कूल प्रशस्त कहा है। जहॉ कहीं अपामागे का पुष्प लेना लिखा 
हो, वहाँ पत्र अहण करना चाहिए । 
अपापागसहसेभ्य; श्री नीलोत्पल वरम्‌ ॥ 


_ हजार अपामाग के पत्रों से एक कमल श्रेष्ठ है। 
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बृइतीकसुमैभक्त्या यो लिङ्ग सकृदचयेत्‌ ॥ 

गवामयुतदानस्य फलं. प्राप्य शिव व्रजेत्‌ ॥ 

जो परुष अक्तिपू्वेक एक बार भी बहती ( कटेया ) के | 
फूलों से शिवलिङ्ग का पूजन करता है, वह दस सहस्न गोदाम | 
करने का फल पाकर शिवरूप हो जाता दे । 

_ चित फूल-- 

_ क्रेशकीटापविद्धानि शीणपयंषितानि च ॥ 
उग्रगंधानि पुष्पाणि शट्रानीतानि वजयत्‌ ।। 
एरंडपत्रेश्‍च तथा वासोमिः. कुर्सितामभिः म 

| ( सौरपुराणे) | 

अब वर्जित फूल कहते हैं--बाल और कीड़े से बाँधे हुए, | 

बुम्दलाये हुए, बासी, जो बृच्षों से गिरे और सडे हुए हां; उनको ( 

. त्याग देना चाहिए । कर गंधवाले अथौत्‌ जिनकी सुगन्धि से चित्त | 

खराब हो उसे और शुद्र के लाये हुये, एरंड के पत्ते और मेले 

कपड़े में बेंधे हुए, नीच आचरणवाले पुरुष द्वारा लाये हुए पुष्प 
शिवजी को अपण न करे । 

एकं वापि तु धत्त्रं कार्तिके सोमवासरे । 

यदि दद्यान्मम प्रीत्या मयि लीनो भविष्यति॥ , 

( शिवरहस्ये) | 





शर 
१ 
| 
) 
{ 
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जो पुरुष कातिक के महीने में सोमवार को मेरी प्रीति के लिए 
चतूर का एक.फ़ूल भी झुमे देता है (याने मेरे पर चढाता है) | 
बह मेरे में अथोत्‌ शिवरूप में लय होजाता है । 
पुष्प चढ़ाने का.प्रकार-. | a+ 
मध्यमानामिकामध्ये पुष्प संग्रह पूजयेत्‌ | | | 
अंगुष्ठतजन्यग्राभ्यां निर्माल्यमपनोदयेत ॥ 


| ( प्रयोगपारिजाते ): : 
मध्यमा और अनामिका, इन दोनों अँगुलियों के बीच में 

झल अहण करके शिवजी को अपण करे और अंगठा :तथां 

वजनी के अग्रभांग से चढ़े हुए पुष्पों को हटावे-। 
तुलसीदलमात्रण यः करोति शिवार्चनम्‌ | 


कुलकविशुद्धत्य शिवलोके मह्दीयते ॥ 


(नारदीयपुराणे ) 
जो पुरुष तुलसी के एक पत्र से शिवजीका पूजन करते । £ 
हैं, वे अपनी इक्कीस पोढ़ियों का उद्धार करके शिवलोक में रहते हैं। 
घूप-- 
चन्दनागरुकपूरङष्ठशग्युलचूणकेः । 
छृतेन मधुना चब सिद्धो भूपः प्रशस्यते॥१ . | 
( वायवीयसं हिताग्रास्‌ ) 
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गुग्गुलं घतसंयुक्त साक्षाइग्रह्वाति शंकरः boa 
3 गोभूत्रादगुग्गलुजातः सुगन्धिः मिपदशने ॥२॥ 
स भूपः सबंदेवानां शिवस्य च विशेषतः ॥ ३॥ 
कृष्णागुरुं सकपूरं धूप दद्याच्छिवाय व । 
नेर तर्पणमासाद्धं तस्य पुण्यमनंतकंम्‌ ॥ ४ hi 


चंदन ( १ ) अगर (२) कपूर (३) झूठ (४) गू रुल (५) 
के चूर्ण में घी और शहद मिलाकर बनात हुआ धूप 
श्रेष्ठ होता है ॥ १॥ सौरपुराण में कदा है कि घी मिले हर ) 
गूगुल को साक्षात्‌ शिवजी प्रण करते हैं । सुगंधित और देखने. « f 
में प्यारा गूशुल गोमूत्र से उत्पन्न हुआ है॥ २॥ धूप 0 | 
देवताओ ओर शिवजी को विशेष प्यारा है। लिङ्गपुराण में | 
. ' कहा है कि जो पुरुष पन्द्रह दिन तक नित्य कपूर मिले हुए 
* क्षाले- अगर का धूप शिवजी को देता और जल से तर्पण करता 
है, उसको अनन्त पुण्य होता है॥४॥ 


दीप-- 
कपिलासंभवे नेव उतेनातिपुगन्धिना । | 
नित्य प्रदीपितो दीप; शस्तः शंकरपूजने ॥ १॥' ` | 


® 
है 
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॥ [| y ज्फ्र 


९५) ४2८: 

४ ह इत्यनेन कपिलाशृतासंभवेः कपिलाव्यतिरिक्तानां गवां 
शृतेनापि दीपोदेय इति बोधितम्‌ ॥ 

ह ( वायवीय सँ दिता 

.कपिला गो केन मिलने पर किसी भी गौ के अति सुगंधित घी से 
प्रज्वलित किये हुए दीपक शिव-पूजन में श्रेष्ठ हैं । १।। 'कपिलासंभबे' 
इस विशेषण से कपिला गौ के घी के न होन पर कपिला से इतर 
ग्रोबो के घृत से ही दीपक प्रकाश करे | ऐसा जानना चाहिये | 


कुसुंभस्य च तेलेन दीपा दत्ता: शिवालय | 
ज्ञानिनस्ते भविष्यस्ति दीपदानफलेन हि॥ 
। | र ( स्कान्दे ) 
१... झुसुम्म के तेल से जो मनुष्य मन्दिर में दीपदान करते 
` ह, वे दीपदान के फज्न से ज्ञानी होते हैं । 


ये दीपमालां कुवेन्ति कातिक्यां श्रद्धयान्विताः । 
यावत्काल प्रज्वलन्ति दीपास्ते लिंगमग्रत! ॥ 
तावद्युगसहस्राणि दाता स्वगे महीयते ॥ 
जो पुरुष कातिक की अमावस्या को परम श्रद्धा से शिवजी 
॥ के आगे दीपों की पंक्ति बनाकर प्रकाश करते हैं, वे प्रकाश करते 
` हुए दीपक जितने काल तक प्रकाशित रहते हैं. । वह दीपक दान 
` करनेवाला प्राणी उतने सहस्र युग तक स्वर सें निवास करतां दै । 
- PAS SSS SASSI 7 
| & इश भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय & ! 
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(५२) 
नेवेद्य -..: ` क. 
घृतसूपयुतेः सीक्थेः पुण्य शतणुणोचरस्‌ ।. "` 
- उपदंशयुतेज्ञंयं पुण्य दशणणोचरस्‌। ..  . 
निगा । म `; 4. '(शिवधेमोचरे) 
: साधारण नेवेद्यो की अपेक्षा थी और शंकरा से मिले इए नेवेद्य 
अंपैण करने से सौगुना अधिक पुण्य होता है और डपद्शयुक्त 
(ढी इत्यादि) मैंवेथ चढ़ाने से दसगुना अधिक पुण्य होता है | 
सुगन्थिशालिनेवेचेबिज्ञयमयुताधिकम । 
सुगंधित चावलों के नेवेद्य से दसहजारगुना अधिक 
( फल ) जानना चाहिये । 
तांबुल-- | 
& युखवासं च यो द्यात्वा नेवेद्यमुत्तमम्‌ । 
संख्या समुद्ररत्ञानां कथंचित्कतंमिष्यते ॥ १॥ 
मुखवासादि दानस्य कः संख्यामत्र कारयत्‌ ॥ 
i (काशीखण्डे) 
. जो पुरुष उत्तम नेवेद्य अर्पण करके मुखवास के लिए । 
तांबूल का अपण : करे तो समुद्र के रत्नों की भी चाहे कोई किसी | 










क सुखवास नाम ताम्बूल का है , * षा. 
407 पु) SN FCN PP म Ne «4 
स हु f ` ०५०९ fr थप", क टया 


। कं] 
"4 
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` श्रकार गिनती करले, लेकिन तास्वूल अर्पण करने के फल की शिनतो 
कोन कर सकता है ॥ १॥ 
 यज्ञोपवीत-- | 

उपबीतन्तु यो दद्यादव्रह्मवेतत्वमेव च । 

भूषणानि च यो दद्यादनापद्ममबाप्नुयातः। १॥ : 

गृदु शुक्त सपीतश्च' पहसूत्रादिनि्मितम्‌ । 

दत्त्वोपबीत॑ रुद्राय भवेद्वृदान्ततः सुखी ॥२॥ 

जो मनुष्य ब्रह्मज्ञान करानेवाले यज्ञोपवीत को शिवजी के 
अपण करता अथवा आभूषण चढ़ाता है, वह सव प्रकार की 
भ्रापत्तिय़ों से छुटकारा पा जाता है। जो उपासक रेशम के 
बने हुए मुलायम, सूखे और .पीले यज्ञोपवीत शिवजी को प्रदान 
करता है, वह सब प्रकार से सुखी रहता है ॥ १ ॥ २ ॥ 


नीराञ्जनन- , | 
सीरांजनेन शुद्धात्मा दपणेन प्राशयेत्‌ । 
फलदः पुन्रमान्‌ मत्यः ताम्बूलात्‌ स्वगमाप्नुयांत्‌ ॥ 
शिवजी को नीरँजन दिखाने से आत्मा शुद्ध हो जाती 
दर्पण दिखाने से अज्ञान कां अन्धकार दूर दो जाता, फल देने" 
बाला पुन्रमानं होता और ताम्बूल अर्पण करनेवाला स्वगेलोक 


: को प्राप्त होता है । 
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- छन” 
झन्ने दत्ता महेशाय नन्दीरवरसमो भवेत्‌ । 
तत; क्रमात्‌ क्षितिं माप्य सोवभामो नृपो भवेत्‌ ॥ १॥ 
शिवजी के लिए छत्र अर्पण करनेवाला प्राणी नन्दीश्वर के 


मान शिवजी का प्रिय गण होता है। इसके बाद क्रमशः फिर 
छृत्युलोक में आकर चक्रवर्ती राजा होता है ॥ १ ॥ 


चासर-- 
दत्ता चे चापरं देवं वीज्यते यः शिवः पुरे । 
एुगकोटिशतं भ्रुक्‍्त्वा चान्ते राज्यमवाप्नुयात्‌ ॥ १॥ 
जो प्राणी शिवजी के लिए चमर अर्पण करके हाँकता हे, 
बह एक अरब युग तक सुख भोगकर अन्त में राजा होता है ।॥ ९॥ 


सञ्गीत- 
सङ्गीतनृत्य यः कुय्यात स च सवफलं लमेत ॥१॥ 


जो मनुष्य शिवजी के समक्ष नृत्य, गीत आदि करता है, 
वह सब प्रकार के फल पाता है । 


. ` वासांसि सुविचित्राणि सारवन्ति मृदूनि च । 


धूपितानि शिवं दद्याट्रिकेशानि नवानिच ॥ शा "जा क 
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यावत्तद्टस्त्रतन्तूनां प्रतिसंख्यासमन्वितम । 

तावद्रपेसहस्राणि शिवलोके महोयते ॥ २ ॥ 

जा मनुष्य मजबूत, मुलायम, नवीन और चित्र-विचित्र 
प्रकार के बस्चों को धूप आदि के द्वारा सुवासित करके शिवजी 
को अपण करता है, तो उस बस्न में जितने तन्तु रहते हैं, उतने 
हजार वर्षों तक वह प्राणी शिवलोक में पूजा जाता है ॥१॥२॥ 


ऋतुफल-- 


यः पक्वं श्रीफलं नित्य शिवाय ।वनिवेदयेत ॥ 
गुरोवो होमयेद्वापि तस्य पुण्यफलं शु ॥ १ ॥ 


श्रीमद्भिः समहायानभोगान्‌ युक्त शिवे पुरे । 

बषांणामयुतं साग्रन्तदन्ते श्रीपतिभवत ।।२।। 

जो मनुष्य निस्य पके हुए बेल के फल शिवजी को अर्पण 
करता है अथवा शुरु के द्वारा उसका हवन कराता है, उसका ' 
फल सुनो-चह प्राणी श्रीमान्‌ पुरुषों के साथ शिवपुर में जाता 
ओर दस हज़ार वर्षों तक वहाँ के सुख भोगकर अन्त में घन- 


बान होता है ॥१॥ 


एकमाम्रफलं पक्त्र यः शम्भोविनिवेदयेत्‌ । 
बष्रोणामयुतं भोगे; क्रीडते स शित्रे पुरे ॥३॥ 
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( ६ ) | 
जो प्राणी एक भी आमका फलः शिवजी के अपण करता है 
तो वेह दस हजार वर्षौ तक शिवलोक में विहार करता है ॥३॥ 

: -यो दाडिमफल चक दद्यात्‌ विकसितं. नवस्‌ । .. 
शिवाय शुरवे वापि तस्य -पुण्यफलं शरखु-॥४॥ | 
यावत्तट्रीजसंख्यानं शोभनं परिक्तीतितस । 

` तावदष्ट्युतन्युच्च शिवलोके महीयत ॥।५.। 
जो मनुष्य विकसित, नवीन और पके हुए केवल एक अनार 

के फ को शिवजी को या गुरु को अपण करता है, उसका फज्ञ 


-सुनो-जितने बीज उस अनार में रहते हैं, उनके अठगुने 


इज़ार वर्षों तक वह प्राणी शिवलोक में पूजा जाता है ॥३॥ 


द्राक्षाफलानि पक्वानि यः शिवाय निवेदयेद्‌ । 


_ भक्तया वा शिवयोगिभ्यस्तरपुएयफल शुशु ॥६॥ 


याबत्तत्फलसंख्यानश्रुभयो बिनिवेदितस्‌ । 
 तातद्यगसहस्राणि रुद्रलोके सही यते ।¦७।। 
जो मनुष्य पके हुए अंगूर के फल शिवजी को अथवा शिव- 


' भक्तों को प्रदान करता है, बह उन फलों की संख्या के हज़ार 


बर्षो तक शिवलोक में पूजा जाता है ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
यो नारंगफल पक्व शिवाय विनिवेदयेत्‌ । 
झलक महाभोगेः क्रीडते स शिवे पुरे ||८॥ 
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(७७ ) 

निवद्य, भक्तया शवाय प्रत्येकच फले फले | 

दशवषसहस्राणि रुद्रलोके - महीयते ॥8। 

जो प्राणी पकी हुई नारंगी के फल शिवजी को अर्पण करता 
है, वह विविध प्रकार के भोगां को भोगता हुआ आठ लाख वर्षा 
तक शिवलोक में आनन्द करता है। इसी तरह कोई भी फल 
शिवजी को अपण करनेवाला प्राणी दस हजार वर्षों तक रुद्रलोक 
में सुख. भोगता है ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


`. _. पदक्षिणा और नमस्कार - 
..„ पूजयित्वा महादेव लिङ्गूपिणमव्ययम्‌ । 
प्रदक्तिणात्रयं कृत्वा पणमेइशपंच च ॥ | 
( ग्रह्मवेचत ) 
्रह्मचेवत्त में लिखा है कि लिङ्गःरूप.अविनाशी महादेव की 
पूजा करके तीन परिक्रमा करे ओर दस या पाँच बार नम- 
स्कार करे । 


a न 





लिङ्गं समचितं दृष्टा य; कुया्णतिं सकृत्‌ ॥ 

संदेहो जायते तस्य पुनर्दहनिन धने ॥ ( काशीखण्डे ) 

काशीखण्ड में कहा है कि पूंजन के अनन्तर शिवलिङ्ग का 
दशन करके जों मनुष्य नमस्कार करता दै, फिर उसके जन्म होने 
में सन्देह है, अर्थात्‌ वह मोच को प्राप्त होता दै । 


है 
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यदद्धि सुत्राम्णो वरद परमोचेरपिः सती- 

मपश्रक्र बाणः परिजनवियद्यस्त्रि्ुवनः । 

न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वच्चरणयो- 

ने कस्याप्युन्नत्यै भवतिं शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥१३॥ 

( शिवमहिम्न ) 

इसी तरह महिम्न में भी कहा है- हे बरदानोन्मुख ! जिसने 
त्रैलोक्य मात्र को अपने दासों के समान बना दिया था, ऐसे बाणासुर 
ने देवराज इन्द्र की भी बड़ी भारी समृद्धि को नीचे कर दिया। 
सो आपके चरणों को प्रणाम करनेवाले वाणासुर के विषय 
में कुछ आश्वयजनक बात नहीं है । क्योंकि आपको सिर झुकाना 
'किसके अभ्युदय के लिए नहीं होता, अर्थात्‌ सभी प्रणाम करने 
वाले का महोदय होता है ॥१३॥ 


उत्यायोत्याय अष्टाङ्गन्रणामान्तिशदुत्तरान्‌ | 
यः करिष्यति यत्नेन स पापेभ्यो विमुच्यते ॥ 


| ( स्कान्दे ) 

स्कन्द्पुराण में कद्दा हे कि जो पुरुष बारम्बार शिवजी को 
उत्साह ( श्रद्धा ) पूवेक बीत से एक अधिक ( इक्षीसबार ) अष्टांग 
प्रणाम करता है, वह पापों से छूट जाता है |. 
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पशोः पशुपतेरग्रे दण्डवत्पतितस्य हि |. 
पतिता पातकाः सर्वे नोत्तिष्ठति कदाचन ॥ 
( काशीखण्डे ) 
पशुपति के आगे दर्ड की तरह गिरनेवाले मनुष्य के सब पापः 
नष्ट दो जाते हैं । वे फिर कभी भी नहीं उठते । 


शिवाचन सदा कार्य अक्तिमुक्तिपदं तृभिः | 

भाक्पश्चिमोदकास्येस्तु प्रातःसायं निशासु च || 

बृहस्पति ने कालभेद से दिशा का भेद कहा है । मनुष्य को 
भोग मोक्ष का देनेवाला शिव-पूजन प्रातः काल पूर्वाभिमुख, 
सायंकाल को पश्चिमाभिमुख और रात्रि के समय उत्तराभिमुख 
होकर करना चाहिए । 

प्रदक्षिणानमस्कारो सर्वामीष्टपरदाबुभो । 

पूजांते च सदा कार्य भोगमोत्तार्थिभिनरेः ॥१॥ 


सनत्कुमारसंहिता में कहा है कि परिक्रमा ओर नमस्कार, ये 
दोनों सब मनोथ पूरे करते हैं। इस लिए मनुष्यों को पूजा के अन्त 
में भोग तथा मोचकी प्रापतिके लिए सदा प्रदक्षिणा करनी चाहिए।।१।- 


शिवं प्रदक्षिणीकृत्य सव्यासन्यविधानतः । 
मत्फल समवाप्नोति तन्मे निगदतः शुणु ॥१॥ 


। 
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राजन्मदक्तिणेकेन पुच्यते ब्रह्महत्यया । ` 
द्विती यनाधिक्रारित्व तृतीयनेन्द्रसपदम्‌ ।।२।। 
( सनव्कुमारसहितायां ) 
बृहज्ञारदीय पुराण में कहा है कि सव्य-अपसव्य की विधि से 
शिवजी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह में 
कहता हुँ, श्रवण करो ॥ १.॥ हे राजन्‌! एक परिक्रमा करने स 
मनुष्य के ब्रह्महत्या की निवृत्ति द्दोती है, दूसरी से मनुष्य अधिकारी 
पाता है और तीसरी से इन्द्र के भो ऐश्वय को पा 
लेता है ॥२॥ 


प्रदक्तिण द्विजः छुर्यात्पंच ब्रह्माणि वें जपन । 


( कूमपुराणे ) 
सद्योजातादि' पाँच मंत्र .जपता हुआ द्विज शिवजी की परि 
क्रमा करे । 


प्रातः शिवा्च ने देबि दश कार्याः प्रदक्षिणा! 
पध्याहवे द्वादशायेकादश सायाहि सादरम ।। 
(शिवरहस्ये ) 
दे देव ! प्रातःकाल शित्र-पूजा में दस परिक्रमा करनी | 
चाहिए । मध्याद्र में बारह और सायंकाल में प्रेमपूर्वक ( श्रद्धा 
युक्त ) ग्यारह परिक्रमा करे । ग 
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अपसव्य यतीनां तु सव्यं तु ब्रह्मचारिणः 


सच्यासव्य ग्रहस्थस्य शंभो! प्रोक्ता प्रदक्षिणा ।। १॥ 
(पाझे) .... 


पद्मपुराण में कहा है कि यतियों को अपसव्य, ब्रह्मचारियां को 
सव्य और गृहदस्थियों को सव्य-अपसव्य अर्थात्‌ सीधी-उलटी 
दोनों तरह से शिवजी की परिक्रमा करनी चाहिए |- : 


ज्योतिसिङ्गे रत्नलिङ्गे स्वयं्चुवि तथव च । 
उषचंडादिनियमः सुरेश्वर न बिद्यते || १ ॥ 
( सूतसं हिता ) 
सूतसंहिता में कहा है कि दै सुरेश्वर ! ज्योतिसिङ्ग में, रत्न- 
लिङ्ग में और बिना किसी के स्थापन किये अर्थात्‌ स्वयं प्रकट हुए 
लिङ्ग में वृषचंडादिका नियम नहीं है ॥१॥ 


शिवप्रदक्तिणायां तु मौनं कार्य रयत्नतः । 
कृतांजलिपुटेरेव शिवस्परणपूर्वेकम्‌ ॥ 
( नारदीये ) 
नारदपुराण में कहा है कि शिवजी की परिक्रमा करते समय 
मौनभाव से दोनों हाथ जोड़े शिवजी का स्मरण करते रहना 
चाहिए । | | 
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प्रसादमाहिसा--- 
रुद्रञ्जुक्त झुंजीत रुद्रपीतं पिवेत रुद्राप्रातं जिघ्रेत । सद्रे- 
'णात्तमश्नंति रुद्रेण पीत पिदंति रुद्राप्रातं जिघ्रति तस्माद 
ब्राह्मणा प्रशांतमनसो निमोन्यमेव भन्ञयन्ति । 


( जाबाळ उपनिषद्‌ ) 
रुद्र का भोजन किया हुआ भोजन करे, पिया हुआ पीवे, 


रुद्र का सूँबा सूँघे । ज्ञानो लोग रुद्र का उच्छिष्ट भोजन करते हैं, ५. 


'रुद्र का पिया पीते हैं, रुद्र का सूँघा सुँचते हैं, इस वास्ते शान्ति. 


'चित्तवाजञे ४ ब्राह्मण निमोल्य का हो प्रसाद्‌ लेते हें । | 
| अन्तरिक्षंति त जनो रुद्रं परो मनीषया ग्रभ्णन्ति जिह- 
नया स समिति । 
अन्तर्नेच्छन्ति रुद्रं भवानीसहितं शिवम । 
पुरोषमेव ग्रह्न्ति जिया ते न संशयः ॥ २ ॥ 
असमर्प्योदनं शंभोधुडक्त खादति याति चेत्‌ । 
स्वभांसमस्यिमूभश्व भुङक्ते खादति याति च ॥३॥ 
) (त्रन्स्वेद) 
सञ्जन लाग अपनी जिह्वा से एकमात्र रुद्र भगवान्‌ का 


€ 3 - ; 
क माह्मग यह शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेष्य, इन तीनों का उपट- 
क्षण करता है । ः 
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भजन करते हैं और शिवनेवेद्य का ही भोजन करते हैं । इसके 

बिपरीत जो लोग पार्वती समेत शिवजी का भजन नहीं करते 

और बिना शिवजी को अपण किये खाते हैं, वे अन्न न खाकर 

पुरीष का भक्षण करते हैं। जो मनुष्य शिवजी को अर्पण किये 

बिना अन्न खाता है, वह अन्न न खाकर अपना ही मांस ' 
हड्डी और मूत्र का भक्षण करता है । 


रिणुप्सान्नमरनी याद्यदि पाप्मा शिव नार्पितं चुङुच्व 
'तदन्ने नो थुङच्व मले झुङ्च्त्र कृर्मि अुङ्दव अर्थ शुङ्च्व 
अधो गच्छ ॥। Fs (कडोपनिपद्‌) 

यदि शिवजी को अर्पण न किया हुआ अन्न खाते हो तो अन्न न 
खाकर मल खाओ, कीड़े खाओ, पाप खाओ और अधोगामी बनो। 

(१) शिवनिर्माल्य से इतर अर्थात्‌ राग से प्राप्त हुआ भोजन . 
पशुओं की तरह है । ह 

(२) शिवनिमोल्य प्रसाद की निन्दा के वचन सतो को 
अवश्य नष्ट करनेवाले होते हैं । उनके बचन अग्नांमाणिक हैं, ऐसा 
कह सकते हैं । 

शुतिस्मृतिचिरोधे तु श्रुतिरेव बलीयसी । | 

> अ (जे निनीचसूत्र) 
श्रुति और स्मृति के विरोध में श्रुति दी बलवती होती द्दै। 
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तत्र औं बहुत आग्रह; करनेवाले मनुष्यों को जानने के वास्तेः 
नि्मोस्यं भक्षण का निषेध करनेवाले बचनों की बहुत पुराणों में 


प्रतिबन्ध करके. व्यवस्था लिखी है । 


RES ——— 


. शिवनिर्माल्य के विषय में विचार । 
टा ऋषय ऊचुः । क्‍ 
` अग्राह्य नेव नेवद्यमिति पूरव श्रुतं वचः । 
ब्रूहि तन्निणायं बिल्वमाहात्म्यमपि सन्युने ॥ १॥ 


एक समय ऋषियों ने सूतजी से पूछा कि मैंने बहुतों के मुख. 


से सुना है कि शिवनेवेद्य अम्राह्म नहीं है, सो आप इसका सिणेयः 
ओर बिल्व के माहात्म्य के विषय में भी कहिए ॥१॥ 


सत उवाच । 


शिवभक्तः शुचिः शुद्धः सद्दत्रती टढुनिश्चय; । 
भक्षयेच्यिवनेवेद्य त्यजेदग्राह्ममावनाम्‌ ॥ १॥ 
पवित्र, शुद्ध और दृढ़ निश्चयवाले शिब-भक्त को चाहिए कि 


“शिवनैवेद्य त्याज्य है” इस भावना को छोड़कर शित्रजी के 
प्रसाद को ग्रहण करे ॥२॥ र 
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दृषट्टापि शिवनेवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः। | 
शुक्ते तु शिवनेवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशः ॥ ३ ॥ 
शिवनेवेद्य को देखते ही सारे पाप दूर. भाग जाते और 
शिवनेवेद्य को खाने से करोड़ों प्रकार के पुण्य अपने पास दौड़ 
आते हैं ॥ ३ ॥ , ( ब्रहमण्डपुराणे ) 
अलं योगसइस्रेणाप्यलं यागार्बुदैरपि | 
_ भक्षिते शिबनेवेद्ये शिवसायुज्यमाप्चुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
` हजारों क्या अरबों यज्ञ करने से कोई लाभ नहीं । एक मात्र 
शिवनेवेद्य का भक्षण करने.से भक्त शिवसायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो 
जाता है ॥ ४ ॥ 
यद्गृहे शिवनेवेद्यप्रचारोऽपि प्रजायते । 
तदवग्रहं पावन सर्वमन्यपावनकारणम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिसके घर शिवार्पित नेवेद्य पहुँच जाता है, वह घर परम पवित्र 
है । बल्कि उसके द्वारा और लोग भी पवित्र ददो जाते है ॥ ५॥। 
आगतं शिवनवेद्यं ग्रहीत्वा शिरसां गुदा । 
अक्तणीयं प्रयत्नेन शिवस्मरणपूर्वकम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि शिवसैवेद्य भिल जाय तो उसे लेकर माये चढाये और 
शिवजी का स्मरण करता हुआ यत्न से खाय ॥ ६॥ 
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आगतं शिवनेवेद्यमन्यदग्राह्ममित्यपि । . 
: विलंबे पापंसम्बन्धो भवत्येव हि मानवे ॥ ७-॥ 
मिलते हुए शिवनेवेद्य को अग्राह्य मानकर भक्षंण करने में देर 
करनेवाले को पाप का भागी बनना पड़ता' है॥ ७॥ : - 


न पस्य शित्रनवेद्ग्रहणेच्छा प्रजायते । 
स पांपिष्ठो गरिष्ठः स्यान्नरकं यात्यपि श्रवम्‌ ॥ = ॥ 


जिसे शिवत्ैवेद्य ्रहण करने की इच्छा नहीं होतो, वह बड़ा 
पापी होता और उसे नरक में जाना पडता है ॥ ८ ॥ : 


हृदये चन्द्रकान्ते च स्वणरूप्यादिनिमिते.। ., . 
शिवदीक्षावता भश्तेनेदं भक्यमितीयते ॥ & ॥ 
हृदय में चन्द्रकान्त मणि, सुवण अथत्रा चाँदी के बने यंत्र 
(अभूषाण) को धारण करनेवाले शिव-भक्तको चाहिए कि वह रिव- 
नेवेद्य को अवश्य खाय । ऐसा बहुत स्थानों पर कहा गया है ॥९॥ 
शिवदीक्षान्वितो भक्तों महांप्रसादसंज्कम्‌ । ` ` 
सबषामपि लिगानां नवंद्यं भक्षयेच्छुभम्‌ ॥ १० ॥ 
शिवदोक्षा ग्रहण किये हुए भक्त को चांहिएं'कि.संब प्रकार 
लिङ्गो के सददाप्रसाद्‌ का भक्षण करे । ' क्योंकि वह बड़ों पचित्र 
बस्तु है॥ १०॥. " ` ` i 


ऐड] 
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अन्य दीक्षायुजां नां शिवमक्तिरतात्मनाम्‌ | 
वे निणयं प्रीत्या शिबनबरेद्यभत्तणे ||११॥ 


शिवदीक्षा के अतिरिक्त और प्रकार की दीक्षा से दीक्षित, र 


किन्तु शिवभक्ति सें मन लगानेवाले भक्तों के लिए नेवेद्यभक्षण 
सम्बन्धी निर्णय भी सुन लो. ॥११॥ 


शालग्रामोद्भवे लिङ्गे रसलिङ्गे तथा द्विजाः । 
पाषाणे राजते स्वर्ण सुरतिद्वभ्रतिष्ठिते ॥१२॥ 


शालग्रामी से जिस लिङ्ग की उत्पत्ति हुई हो, पारे से जो 
सति बनायी गयी हो, जो पाषाण निर्मित हो या सोने-चाँदी से 


बनी हो अथवा किसी देवता तथा सिद्ध के हायाँ जिस प्रतिमा | 


५ 


को प्रतिष्ठा: हुई हो ॥ १२॥ 
` क्वाश्मीरे स्फाटिके राते ज्योतिर्लिड्रंषु सवश: 
चान्द्रायणसमं प्रोक्त शंभोनेवेधभक्षणम्‌ ॥१३॥ 


कश्मीर में जिस 'लिङ्ग: कीं उत्पत्ति हुई दो, स्फटिकमणि 
तथा रत्न से जिस मति का निमोण हुआ हो ओर जिन लिज्ञों की 


द्वादश ज्योतिलिज्ञो में. गणना है, उन शिवलिज्ञों के नवेद्य 
. भक्षण करने का फज्ञ चान्द्रायण त्रत के समान कहा. गया है ॥१३॥ 


© जा 
“७” 
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ब्रह्महापि शुचिभूत्वा निर्माल्य यस्तु घारयेत्‌ । 
भक्षयित्वा दुतं तस्य सर्वपापं प्रणश्यति ॥१४॥ 
चाहे कोई मनुष्य ब्रह्महत्यारा ही.क्यों न हो, यदि बेह .पवित्र 
होकर रिवनिमाल्य को धारण करता और नेवेद्य का भक्षण 
करता है तो तुरन्त उसके सब पाप नष्ट हो जाते हें ॥१४॥ 
चण्डाधिकारो यत्रास्ति तद्धोक्तव्यं न मानव; । 
चण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तञ्च भक्तितः ॥ १४॥ 
जहाँ कि चण्डाधिकार माना गया है, वहाँ का नेवेद्य न खाना 
चाहिए, किन्तु जहाँ चणडाधिकार नहीं है, वहाँ का नेवेद्य भक्ति. 
पूवक खाना चाहिए ॥ १५ ॥ | 
वाणलिक च लोहे च सिद्धलिङ्गे स्वयंभुवि । 
प्रतिमासु च सर्वासु न चण्डोधिकृतो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
( शिवपुराणे ) 


% वाणलिङ्ग, लौदलिज्ञ, सिद्धलिङ्ग, स्वयं उत्पन्न लिङ्ग तथा 


सब प्रकार की प्रतिमाओं में चण्डाधिकार नहीं साना जाता ॥१६॥ 





* नमदाजळमध्यंस्थ पाणलिंगमितिरिथितं वाणासुराचितं लिंग वाण 
लिंग. तदुच्यते ॥१॥] 
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( ६६ ) 
नवेद्य पुरतो न्यस्तं दशेने स्वीकृतं मया । 
रसान्भक्तस्य जिद्टाग्रादरनामि कमलोद्भव ॥१॥ 
( स्कान्दे ) 
शिवजी कद्वते हैं-हे ब्रह्मन ! सामने लाये हुए नेवेद्य को दशन 
करके ही में स्वीकार कर लेता हूँ ओर उसके रसा को भक्तों की 
'जिह्ला से खाता हूँ ॥ १॥। 


निर्माल्य देवदेवस्य चान्द्रायणशताद्ररम्‌ । 

श्रद्धया परयां तस्माद्‌ भोक्तव्यं त्वद्विजातिभिः ॥ १॥ 

लोभान्न धारयेच्छंभोनिमाल्यं न च भत्तयेत्‌ । 

न स्पृशेदपि पादेन लंघयेन्नापि नारद ॥२॥ 

( आदित्यपुराणे ) 

आदित्यपुराण में श्रीकृष्णजी नारदः से कहते हैं कि देव- 
देव शिवका निमील्य सैकड़ों चान्द्रायण से मौ श्रेष्ठ हे । इस लिए 
द्विजाति मात्र को चाहिए कि परम श्रद्धा के साथ उसे खायें ॥१॥ 
लोभवश शिवनिर्माल्य रक्खे नहीं, बल्कि खाजाय । उसे पैर से 
न छुत्रे ओर लॉघे भी नहीं ॥२॥ 

निर्माल्यं निषेल शुद्धं निमलत्वादनिन्दितम्‌ । 

तस्मादभोउयं निमाल्यं भारुतेरशिवात्मकेः ॥१॥ « ४ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(७०) 


अशुद्धात्मा शुचिल्लीभादद्धुतम्पावनं परस्‌ । ` 
भत्तेयेन्नाशमायाति शूद्रो ह्यध्ययनादिवत्‌ ॥ २॥ 
( शिवपुराणे ) 
शिवनिमाल्य शुद्ध और मल रहित वस्तु है और निमल 
होने के कारण बह प्रशंसनीय है । इस लिए वह नीच और 
अपवित्र विचारवाले मनुष्यों के खाने योग्य वस्तु नहीं है ॥ १ ॥ 
जो अपवित्र मनवाला अपवित्र मनुष्य लोभ वश परम पवित्र 
शिवनिमोस्य का भक्षण कर लेता है तो वह नष्ट हो जाता है | 
जैसे शूद्र अध्ययन, तप आदि करने से नष्ट होते हैं ॥२॥ 
पदीयगुक्तै निमाल्यं पादाम्बु कुसुमं जलम्‌ । 
घर्ममथळ्च कामं च मोक्ष च ददते क्रमात्‌ ॥ १॥ 
' मन्लिङ्गधारिणो लोके दशेका मत्यरायणाः । 
“ मदेकशारणास्तेषां योग्य नेवान्यजन्तुषु ॥ २।। 
पत्र पुष्पं फलं तोयमन्नपानाद्ममौषधम्‌ । 
` अनिवेद्य न भुज्जीत यदाहाराय कल्पितम्‌ ॥३॥ 
| ( स्कान्दे ) 
मेरा खाया हुआ निमोल्य, चरणोदक, पुष्प और जल क्रमश 
घम, अथ, काम.और मोक्ष, इन-चारों पदार्थो को देता है ॥ १ ॥ 
जो प्राणी त्रिपुएड्र आदि को, धारण करते, - मेरे. चिन्ह मेरे 
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परायणं रहते और एक मात्र मेरी शरण, आते हैं, उन्हें किसी: 
और योनि, में! नहीं जाना पड़ता ॥ २ ॥ पत्र, पुष्प, फल, जल, 
अन्न, पान तथा औषधि आदि कोई भी खाने योग्य वस्तु विना 
शिवजी के अपण किये न खाय ॥३॥ 


` -गंगोदकात्पवित्रन्तु शिवपादोदकादिकस्‌।  , 
पीतं वा मस्तकस्थं वा उृणां पापहर परम्‌ ।| १॥ 
दृष्टिपूत पिवेत्सव शिवस्य परमात्मनः | 
तट्टे पापहर पुत्र कि पुनः पादयोजेलम्‌ ॥२॥ 
उपवाससहस्राणि प्राजापत्या युतानि च | 
शिवप्रसादसिक्यस्य कोट्यंशेनापि नो समग्र ॥३॥ 

` अलं यागसहस्रेणाप्यलं योगाबुदरपि | 
भक्षिते शिवनेवेद्ये शिवसायुज्यमाप्जुयात्‌ ॥४॥ 
हृष्टेषपि शिवनेवेद्ये यॉन्ति पापानि दूरतः । ` 


` भक्षिते 'शिवनेवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशः ॥५॥ 
| ( ब्रह्माण्डपुराणे ) 


गङ्गाजलं 'सेः भी. पुनीत शिवजी का पादोदक होता है ! 
उसे पीने झथव्रा. माथे पर चढ़ाने से मनुष्या क सब पाप नष्ट 
हो जाते है.।' १॥ यदि शिवजी को दिखाकर याने अर्पण 
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( ७२ ) 
कर के जल आदि सब चीज़ें पीवे तो सब पाप दूर हो जाते हैं । 
फिर शिव-पादोदक न भी पिये तो कोई हानि नहीं ॥ २ ॥ हज़ार 
उपवास व्रत और दस हज़ार प्राजापत्य यज्ञ. शिवनेवेद्य के एक 
तन्दुल पका हुआ एक दाना के करोड़वें हिस्से के वराबर भी 


नहीं हो सकते ॥ ३ ॥ हज़ार यज्ञ और अरव यज्ञ से भी जो नहीं _ 


हो सकता, एक मात्र शिवनिर्माल्य का भक्षण करने से प्राणी 
शिवसायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ॥ ४ ॥ शिवनैवेद्य को 
देखने मात्र से पाप दूर भाग जाते हैं और उसका भक्षण करने से 
करोड़ों पुण्य अपने पास दौड़ आते हैं ॥५॥ 


पुष्पं फलं सुगंधं च वस्राण्याभरणानि च । 
_ शिवापिंतानि स्वीकुयोदअन्यया किल्बिषी भवेत्‌ ॥ 
( लङ्ग ) 
लिङ्गपुराण में लिखा है कि पुष्प, फल, सुगंधित, द्रव्य 


( वगैरह ) वख, आभूषणादि सब पदार्थ शिवजी के चढाये हुए 
दो प्रहण करे । ऐसा नहीं करने से पाप होता है । 


महमन्नं प्रयत्नेन निवेधाश्नाति यः सदा । 
स भूपालः सर्ववेत्ता भवत्येव हि सर्वथा ॥ 
( ब्रह्मांडे ) 
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निमलत्वाच्च निर्माल्य णा नेमल्यकारणमू । 
यद्यदात्महितं लोक तचढद्रव्यै परं च यत्‌ ॥ २॥ 
- शिवलिज्ञार्पित कुयाचत्र तुष्यति शंकर! ॥ ३ ॥ 
अह्यांडपुराण में कहा है कि जो मनुष्य मेरे अर्थात शिवलिङ्ग 
'को यत्न से अपण करके भोजन करता है तो वह सर्वथा सर्वज्ञ 
ओर प्रथ्वी का पालन करनेवाला राजा होता है ॥१॥ निर्मल होने 
से हौ शिवार्पित द्रव्य निर्माल्य कहलाता है । वह मनुष्यों के मल दूर्‌ 
कर देता है, लोक में जो पदार्थ अपने को प्रिय और श्रेष्ठ हो 
“सो पदाथ शिवजी को अर्पण करे । इसी से शिवजी प्रसन्न 


होते हैं ॥ ३॥ 


यदत्ञींदुल्लों के पचति विविध स्वौषधिगणम्‌ 
तथैवान्नं बही रविरपि पुनातीह सकलम्‌ । 
विधियेद्रेतोनो जनयति जगत्स्थाबरचरम्‌ 

सुवण यद्रेतः सुरनरगणा विश्रति तनौ ॥ १ ॥ 





जिस ( शिवजी ) का नेत्ररूप चन्द्रमा लोक में अनेक प्रकार 
"की औषधियों के समूहको पकाता है, दूसरा नेत्र अग्नि रूपसे अन्न 
'पचाता है, तीसरा नेत्र सूय्य सत्र को पवित्र करता है 
जिसके वीर्य से उत्पन्न ब्रह्मा स्थावर, जंगम जगन्‌ को 
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उत्पन्न करते हैं और जिसके घीय॑ से उत्पन्न हुए सोने को सत्र 
देवता और मनुष्य शरीर में धारण करते हैं--- 


_ भ्ुतियडुकाजा मनसि दधते वाचि च बुधाः 
 यदडष्स्य त्यै चक्र इरिरवति विश्नत्तिग्रशुवनम्‌ । 
तथा धत्ते नेत्रं इरयजनसंपूतमनिशस्‌ 
क ईष्टे भोक्तुं तत्परमशिवसंपर्करहितम्‌ ॥ 


जिसके डमरू बजाने से उत्पन्न हुये वेदों को पण्डित लोग 

अपनी वाणी और मन में धारण करते हें, जिसके चरण से.. 
उत्पन्न हुए चक्रको धारण किये विष्णु तीनों लोकों की रक्षा करते 
हैं ओर उन्हीं शिवजी के पूजन करने से पवित्र हुए नेत्र को निरं- 
, तर विष्णु ने धारण किया है, ऐसे परम शिवजी के संपक से रहित 
पदाथ का उपभोग कौन कर सकता है । 

उपवाससहस्राणि प्राजापत्या युतानि च ॥ ३ ॥ 

शिवा र्पित बिना सुकते सद्यो भवति कल्बिषी ॥ ४ ॥ 
. इजार प्राजापत्य ( बारह हजार . मंत्र जपको प्राजापत्य कहते 
हैँ) को .दस हजार से गुणा: किया तो बारह.करोड. हुआ, 
इनका करनेवाला भी शिवजी को अपण .किये बिना भोजन करे 
तो तत्काल पाप का भागी होता है| ४.॥. .. , . .... , 
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> शम्भोर्निमाल्यक शुद्ध' शुञ्जीयात्सबेतो द्विजः । 
अन्यदेवस्य नेवेद्य थुक्‍त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १॥ 
( सूतसं हिता ) 
सूतसंद्विता में कहा है कि द्विज संज्ञावालों को शिवजी क. 
शुद्ध निमोल्य - भोजन करना चाहिये और किसी देव नैवेद्य 
भोजन करनेवाला चान्द्रायण ब्रत करने से शुद्ध होता है ॥१॥ 


शालग्रामशिलालिङ्ग यः करोति ममरांचनम्‌ । 

तेनाचितः कार्तिकेय युगानामेक्रसप्ततिः ॥ २ ॥ 

भगवान्‌ शिवजी कहते हे--हे कार्तिकेय ! जो पुरुष शाल- 
प्राम रचित लिङ्ग में एक वार भी मेरा पूजन करे तो उसको एकः 
इत्तर युगा के पूजन का फल प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 


गङ्गानङ्गरिपोजटाविगल्िता तन्म पुष्पं शशी 
केशात्तस्य वियत्ततो विगलिता ब्रष्ठिजगज्जीवनी | 


द्रोऽग्निः श्रुत एव सवमशनं तज्जिहया याचते ! 
निमाल्य तुं विहाय च क्षितितले जीवन्ति के पापिनः ॥: 


जिन शिवजी की जटा से गंगाजी उत्पन्न हुई हैं, चन्द्रमा 
जिनके मस्तक का फूल है, जिसकी केशराशिसे आकाश बना दै और 
उस आकारा सेः जगत्‌. को. जीवन प्रदान करनेवाली दृष्टि होतो है. 
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नो रुद्र भगवान्‌ अग्नि होकर सब प्रकार की वस्तुयें खाते हैं, ऐसे 
* 'शिवजी के निमील्य को त्याग कर जीनेवाले कौन पापी होंगे 
" "अथात्‌ कोई नहीं । 
शिवपादोद्कमहिसा--- 

गङ्गा पुष्करनमंदा च यग्नुना गोदावरी गोमती 

गङ्गा द्वारवती प्रयागवदरी वाराणसीसिन्धुषु । 

रेबासेतुसरस्वतीप्रशृतिषु ब्रह्माएडभांडोदरे 

तीथंस्नानसहस्रकोटिफलदं श्रीशम्श्रपादोदकस्‌ ॥ 

_ (स्क्रान्दे) 

. गंगा, पुष्कर, नमदा, यमुना, गोदावरी, गोमती, गंगा, 
'ढ्ारिका, प्रयाग, बद्रीनारायण, वाराणसी ( काशी ), समस्त 
समुद्र, रेवा, सेतुबन्ध रामेश्वर, सरस्वती आदि ब्रह्माण्ड में जितने 
-भी तीर्थ हैं, उनमें स्नान करने से जो फल होता है, उससे हजारों 
और करोड़ों शुना अधिक पुणय शिवपादोदक के पीने से होता है । 


षोडशोपचारपूजनम्‌ । 
आवाइनासने पाद्य मध्यमाचमनीयकम्‌ । 
स्नानं वस्रोपपवीतं च गंधपुष्प च धूपकम्‌ ॥ 
दीपमन्न नमस्कारः प्रदक्षिणविसजने ॥ . 
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ध्यान (१) आसन (२) 


स्नानं वस्रोपवीत ९५ 2 
गंधं पुष्प तथा धूपं ; 
प्रदक्तिणनमर्कारो छ a 
स्नान (६) वस्न (७) यज्ञोपवं' 
पुष्प (११) धूप (१२) दीप (८.85) || 
नमस्कार (१६) ये भी से र - 40 “८ । 
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उदगम स्त्रोत: के निकट et SN SOP य A See NA OTe Rs 
ए तका पाईन कसही सतर्क रहने के वैज्ञानिक तौर-तरीके मी 

आर गभीर क्षी पौ ससे. विकसित किए गए लेकिन जहां सूनामी को 

i मत परम या कहर बरपाना था वहां तकनीकी चेतावनियां रा! 
0440 कुछ खास नहीं कर णाः; 


था जबकि इंडोनेशिया इस मामले में चौथे स्यात पर था |: 
बताया जाता है कि.नौ जुलाई १९५८ के दिन अलास्का में एक 


$. स्थानीय सुनामी से ऐसी ऊंची और प्रवल वेग वाली लहरें उठी थीं कि 


£| हाल ही में सूनामी से उठी लहरें भी इस मामले में उसके आगे कहीं नहीं £ 
भ्र १९४९ के बाद से ही जि 


bY छट छ ० . 
“म 72९ | संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था पर किसी की जान नहीं गई थी । 
॥ xy न्‌ क 0. 09 १.२ 





HR ° ८.00”, अपना विकराल रूप दिखा चुकी थीं। फरवरी १०, १७९७, नवंबर २४, 
4 र १ कि चः र ह ३ र” र £ का | के बि” जप | ७ » 


£. १८३३, जनवरी ५, १८४३, फरवरी १६, १८६१ और १८८३ मेचे ` ; 


सुमात्रा में २६ दिसंबर २००४ से पूर्व पांच महाविनाशकारी ' सुनामी 


पड़ा जिनमें से कई ने श्रीः 


